समकित सावन 


[ झाधष्यात्मिक कथा संग्रह ] 


लेखक : 
पण्डित राजकुमार “शास्त्री” 
मु.--मौ, जिला-भिण्ड (म. प्र.) 


सम्पादक : 
बिनोद “जिन्मय शास्ती 
खाहित्यरत्न, धर्मविशारद; धर्म रत्न; 
जर्मालसूपर, जेनदर्शनाचायं, विदिशा (सम. प्र.) 


प्रकाशक : 


शो कुल्वकुस्द-फहरन स्मृति प्रकाशन ट्स्ट, बिदिशा 


ओऔ कुन्दकुम्द-कहान स्सृलि प्रकाशन का पंचस युष्य 


भप्रधमावृति : १०,००० 
£ फरवरी १९८६ 


मूल्य : दो रुपये पण्छीस फेले 


प्राप्ति स्थान -- 

(१) डुन्वकुरव-कहाल स्थृति प्रकाशन टूस्ट 
शानानन्द नियास, विला अन्दर 
विदिशा (मे प्र) ४६४००१ 


(२) पष्डित टोडरमल स्मारक टुस्ठ 
ए---४, बापुनगर , जयपुर ३०२०१४७ 


(३) बीतराय विज्ञान स्वाध्याय मंदिर टृस्ट 
बाल भवन डॉ. ननन्‍्दलाल मार्म , 
पुरानी मंडी, अजमेर ३०५ ००४१ 


मुद्रक : स्वस्तिक प्रिण्ट्स, द्वाथी भाटा, अजमेर । 


सपर्पित 


अध्यात्म विभूति 
स्व. श्री बाबूभाई मेहता को 
जिन्होंने 


मिथ्यात्म की तपती धरा पर 
तपते/तडपते भव्य प्राणियों को 
शुष्क क्रिया काण्ड की लू से 
सजग कर/सचेत कर 

“ समकित सावन” का 

सगलमय भोसम निर्मित करने में 
सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया 


“राजकमार” 


कि 


प्रकाग्नकाय 


पूज्य गुरदेव श्री कानजी स्वामी की पुष्य स्मृत्रि में आयोजिल भगवान 
शीतलनाथ तीथ्थंयात्ञा संघ के पूर्व दिनाक ३० सित्तम्बर १९८१ को विदिशा 
में देश के प्रद्यात विद्वान वाणीभूषण पष्डित शानचल्जों का एक अखिल 
भारतीय स्तर पर अभिनदन किया गया था। उनके सम्मान में भेट स्वरूप , 
दी गई एक लाख रुपये को थेली, जो कि एक सौ इक्यावन रुपये मिलाकर 
उन्होंने उसी समय धर्मरत्न पण्डित बाबूभाई मेहता को अपित कर दी थी । 
इसी समय आरणीय श्री बाबू भाई जी ने उनकी भावनानुसार “श्री कुन्दकुलम- 
फहान स्मृति प्रकाशन ट्ृस्ट' की घोषणा की । इसी ट्रस्ट का यह पच्रम पुष्प 
“सलकित साधन” प्रकाशित करते हुए हमे अपार प्रसन्नता हो रही है । 

यहा यह उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व “जिनेन्द्र अचेना', “भक्ति लहर”' 
और “ममता का विष” यह सीन प्रृष्प विनोद “चिन्मय” शास्त्री, साहित्य- 
रत्त, जैनदर्शनाचायं द्वारा तथा प. राजकुमारजी शास्त्री द्वारा लिखित 
“बिराग बाटिका नामक चतुर्थ पुष्प १० हजार की मात्रा मे प्रकाशित होने 
पर भी उपलब्ध नही है । समाज की माग देखते हुए शीघ्र ही पुनः प्रकाशन 
का भी विचार है। 

अाध्यात्मिक पौराणिक कथा-कहानियो के माध्यम से ज्ञान॑ वैराम्य और 
सदाचार की प्र रणा देने वाले सत्साहित्य की आज सम्पूर्ण जैन समाज में 
अत्यावश्यकता है । वर्तमान समय की इस आवश्यकता को देखते हुए ट्रस्ट मे 
इस प्रकार के सत्साहित्य को अपना प्रमुख उद्देश्य बनाया है । 

हम इस समय होनहार विद्वान लेखक पण्डित राजकुमारजी शाघ्त्नो को 
याद किये बिता नहीं रहेंगे जिन्होने “विराग वाटिका” के बाद बड़ी भेहनत, 
लगन और जिम्मेदारी के साथ “ समकित सावन '' का सुन्दर उपहार सम्पूर्ण 
समाज को प्रवान किया । 

पुस्तक के सुन्दर सम्पादन में बिनोद “'चिन्सय” शास्त्री और पत्तक 
प्रकाशन में थ. सुकेश “तन्‍्मय” शास्त्री ने जो कठोर श्रम व अपना समय 
दिया उसके लिए दोनो अनुज का में हृदय से आभारी हू । 

पुस्तक प्रकाशन की कीमत कम करने हेतु जिन महानुभावो ने आथिक 
सहयोग प्रदान किया उनके भी हम आभारी हैं। भवदीय 

बाबूलाल जन एडवोकेट 
अद्नी, श्लो कुन्दकुल्द कहान स्मृति प्रकाशन ट्रस्ट विदिशा (मप्र) 


ग्रपनी बात 


साहित्य जपत में कथा साहित्य का अपना, एक महत्वपूर्ण स्थान है। 
कभा-कहानियों के माध्यम में जहां एक और शर्म के प्रति रुचि बढ़ती 
है वहीं दुतरी ओर अध्यात्म की गहराई में उत्तरने का औका मिलता 
है । साथ ही ज्ञान वेराष्यमय जीवन जीने को प्रेंस्मा भी प्राप्त होती है । 

पौराधिक कथा कहातियों का सहारा सेकर आख्यात्म अमृत कया पाँव 
कराना यही मेरा उद्दं श्य रहा है । 

+बिराग-बाटिका और सम्कित सावन” नामक इस पुस्तक के लिखने 
के पीछे भी यही उर्दं श्य कै है कि इन कथा कहानियों के पढ़ने से मुश्यतः 
दो प्रकार के लाभ प्राप्त हों- एक तो पुराण पुरुषों के आदर्श जीवत्त का 
अध्ययन और दूसरा तत्वज्ञान तथा अध्यात्म के गृढ़ सिद्धान्तो का ज्ञान । 

सम्मग्दशेन के तनि.शक्ित आदि आठ अगों में प्रसिद्ध आठ कहानियों को 
अध्यात्म सुरभि से सुरभित किया गया है। साथ ही सम्यस्दर्शन के सम्मक 
स्वरूप का सामान्य अवलोकन हेतु ''सम्यक्त्व चर्चा ” नामक सक्षिप्त प्रकरण 
भो लाभकारी जानते हुए पुस्तक के अन्त मे दिया गया है । 

इस पवित्र कार्य के प्रारम्भ में जीवन शिल्पी पूज्य मुरुदेव श्री कानजी 
स्वामी के उपकार को विस्मृत नही कर सकता जिनके द्वारा जीवन जीने को 
कला मिली । इसके साथ ही आदरणीय श्री बाबूभाई जी मेहता,डॉ हुकमचंद 
जी भारिल्ल और श्री बरुगल' जी को याद किये बिसा नहीं रहूगा जिनका 
मगल मार्मदर्शन समय-समय पर हमे प्राप्त होता रहता हैं। 

साथ ही साथ आदरणीय बाबूजी पण्डित ज्ञानचद्रजी को भी याद किये 
बिना नहीं रहगा जिनकी सतत्‌ प्र शणा ओर पवित्र भावना के परिणाम 
स्वरूप यह सब कुछ हुआ है। इसमे संवेगी श्री केशरीचद धवल का भी पूर्ण 
सहयोग और मार्यदर्शन रहा है । 

प्रचुर स्व संवेदन का परमानन्द लेने वाले बनवासी दिगम्बर सन्‍्तीं द्वारा 
रखित कथानुयोग का अवलम्बन लेकर ज्ञान वैराश्यमथ अध्योत्मिक रूप जो 
कुछ भी बन पड़ा हैं आप के सामने है आशा है पाठक गज बविराय-वाटिका 
बत्‌ इसको भी पसद करेंगे । 

पुराण पुरुषों का पद्रिव. शोवन चरित्र हमारे जोवन को भो पत्रित्न करने 
में निमित भूत हो और हम सभी शीघ्र ही परम पवित्र दशा को आप्त हो 
जाए इसी पथित्न आवनी के साथ. ' ३००० २९२००5५ ०००० 


+ शबमकुमार शास्त्री 


सम्पादकीय 


वर्तमान समय में सम्पूर्ण जेन समाज का जब हम सामान्य अवलोकन 
करते हैं तो अनुभव करते हैं कि वह भी प्रत्येक क्षेत्र मे तरक्की कर रही है 
भौतिक चकाचौंध और पश्चिमी सभ्यता के स्टेण्डड का जादू उसके सिर पर 
भी बढ़कर बोल उठा है ! 

अनादिकालौन काम भोग सम्बधी गहरे सस्कार होने से ससारी प्राणी को 
उसके ही पोषण करने वाले भौतिक साधन सुन्दर और सुखमयी लगते है। 
आज अधिकाशतः देखां जाता है कि--अबाल वृद्ध सभी को समयसार, 
मोक्षमार्ग प्रकाशक अधदा तो पद्मपुराण, हरिवश पुराण बीतरागी शास्त्र 
के स्वाध्याय में रस नहीं आता है, जितना कि जासूसी उपन्यास मनोहर कहा* 
निया, सत्यकथा अथवा तो फिल्मी पुस्तकों में रस आता है। ऐसी विकट 
परिस्थिति गे छोटी-छोटी आध्यात्मिक पौराणिक कथा-कहानियो का महत्व 
बढ़ जाता है जितम्रे पुराण पुरुषों के सहान जीवन चरित्ष के साथ-साथ 
अध्यात्म अमृत का रसस्वादन भी हो सके । 


सम्यवत्व के मिःशक्षित आदि आठ अगों की आठ प्रसिद्ध कथाओं को 
विद्वान लेखक ने ज्ञान वैराग्य की कलम से लिखकर अध्यात्म अमृत का 
पात आबाल गोपाल सभी को कराया है। 

कहानियों के मध्य आई आध्यात्मिक शिक्षाओं को मोटे ( 80॥.0 ) 
टाइप में छापा गया है। तथा प्रत्येक कहानी में एक-एक चित्र भी दिया 
गया है जिससे कहातो की भावानुगमिता ओर भी अधिक बढ गई है। इसी 
के साथ-साथ सम्पूर्ण कहानो को पढ़ले के बाद हमे कहानी से क्या शिक्षा 
प्राप्त करता अहिए इसके लिए निष्कर्ष रूप मे प्रत्येक कहानी के अत में 
कंथा-सार दिया गया है। सभी जीव जीवन जीने की सम्यक कला को सीख- 
कर शोघ्न ही सुख शान्ति प्राप्त करे इसी पवित्र भावना के साथ विराम 
लेता हूँ । 

विनोद “चिन्सब 

विदिशा, २० जनवरी १९५८६ 


॥ कथा द्वार ॥ 


सावन 
कैसा है सावन ? 
समकित का सावन, 
अपूर्ण है सावन । 
जीवन की यात्रा मे जाज तक अनेकों बार जो सावन भिले हैं, वे सब 
काम-भोग-बन्धत की कथामय, ससार-शरीर-भोगो में फसाने वाले 
ही सावन थे । ससार शरीर-भोगो की प्रियता को प्रसिद्ध करने वाले 
सावन सथोगों से सबधित सावन थे । वे सब जोड़-तोड़ के हर्ष विषाद के 
क्षणभगुर सयोगों को ही चुमते वाले सावन, स्वप्न के समान सुन्दर लगने 
बाले, प्रथम मिलन मे अति मीठे और अन्त में भयकर कड़वे विष के 
समान थे। 
अहो ! सक सयोगो मे नाच नचाने वाछे सावन औरि समान हैं । 
संयोगो में सुन्दरता की कल्पना करने वाले सावन वासना को ही पल्ल- 
-बित करने वाले होते हैं । 
अपने शुद्धत्व बुद्धस्व का पैगाम सुनामे वाला जीवन जागरणमय 
'छमकित सावन” का यह अपूर्वे मिलन ही व्यक्ति को अंजन से निशंजन' 
बनाता है। समस्त काक्षाओ के पार” पहुंचाता है। देहाश्रित अनित्य॑ 
पर्थाय मलिनता से अत्यन्त भिन्न ज्ञायक आत्मा का चैतत्यभय सच्चा सौजदये 
दिखाता है । इस अतिशय से ही समकिती के सन में सदा ही 'अचलित 
विश्वास' का निवास रहता है। उसकी सम्पूर्ण जीवन शाला ही “प्र्मी का' 
अवमु ठन' बन जाती है तब उसके 'फिसलते चरण' को सम्भालने की भावना 
में व्योम-सा वात्सल्य' पाया जाता है । उसके मत में किसी भी सीमा का 
व्यामोह नही रहता, यही जीवन में चैतन्य के 'प्रभावता की प्रभा' है । 
यह सब कुछ 'समकित-सावन' के सिलन की मसलमय देन है । 
सवेगी केशरोलंद 'घवल' 
दि जैन उदामीना आश्रम 
तुकोगज, इन्दौर (म.ष्र.) 


अनुक्रमणिका 


क्र, सं. 
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९. अंजन से निरञज्जन 


तत्य यही है, ऐसा हो है, सहों झोर सहि झोर प्रकार । 
जिनको सन्भारग में रूणि हो, ऐसो सानो खड़ग को धार ॥। 
है सम्यकक्‍त्व झंग यह पहुला, “निःशंक्तित' है इसका काल | 
इसके धारण करने से हो, 'झजंतचोर' हुआ सुक्घाभ ॥ 


मग्रध्तदेश के सध्य राजगृह संज्ञक नगर है, उसमें उत्कृष्ट 
धर्माचरणालंकृत, जिनपाद पंकज अनुगामी, करुणाद्र -हृदण्, ध्यान 
स्वाध्यायादि क्रियाओं मे निरत जिनदत नामक श्र ष्ठी निधास करते 
थे। 


एक दिन जिनदत्त चतुर्दशी की सध्य राति के समय ए्मशान 
भ्रूमि में जब सारा वातावरण निस्‍्तब्ध था और सारा जगत भोभों 
में रच-पत्र कर सन्नाटा ले रहा था, तब वह निरविकल्प चैतस्थ- 
बिहारी ध्मश्रं ष्ठो सुमेर्वत्‌ निश्चल होकर वह्हां कायोत्सगग पूर्वक 
ध्यान कर रहे थे । 


"अहो ! जब सारा जगत भोह की प्रगाढ निद्रा में सोता हुआ 
शिवमार्ग के निष्कंटक पथ सें विषकटक बोता है तब ज्ञानो जायकर 

है सार्स में निःशंक विहार करते हुए अपने भववंधन को कड़ियां 
कह (! 


. उसी समय अमितप्रभ और विद्यू तत्रभ नाम के देव अपने-अपने 
धरम की महिमा गाते हुए एक दूसरे के ध्॒र्मे की परीक्षा करने चल 
दिये । अमितप्रभ जिनधर्म का विश्वासी था, एवं विद्य तप्रभ अन्य 
मत का श्रद्धानी था। चलते-चलते उन्हें रास्ते में एक तापसी 


२१] [ समकित सावन 


पचारिति तव॒_तपता हुआ दिखाई दिया उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी 
चाही और उस पर परीक्षा लेने के लिये उपसर्ग करने लगे तो बह 
तापसी थोड़ी ही देर मे तप छोडकर वहा से भाग गया । 


जब वह आगे चले तो सेठ जिनदत्त श्मशान भूमि में ध्यानस्थ 
नजर आये । तब जिनभक्त देव अपने साथी से कहने लगा-“मित्र 
उत्कृष्ट चारिव के धारी बीतरागी सन्‍तों की बात तो द्र रही 
यदि अपने में कुछ सामथ्यं रखते हो तो इस गृहस्थ जिनधर्मी श्रावक 
को ही अपने ध्यान से चलायमान करके देखो | यदि तुम इन्हे 


चलायमान कर दोगे तो मै निष्पक्ष होकर तुम्हारे वचन को स्वीकार 
कर लूँगा । 


“जिसके भय से चलायमान होते हुए तोनों लोक कांप उठते 
हैं, ओर अपने साग को छोड़ देते है, ऐसा वज्ञपात होने पर भी 
निःशंक ओर निर्मय जिनधर्मों अपने मार्ग से चलायमान नहों होते 
एबं समस्त हंकाओं से निमुक्त अपने ज्ञानस्वरूप में हो निश्चल 


रहते हैं।” 


अमितप्रभ के उत्तेजनात्मक वचनो को सुनकर विद्य तप्रभ ने 
जिनदत्त पर अत्यत दुस्सह और भयानक उपसर्ग करना प्रारम्भ 
कर दिया । पर वह प्रचंड पवत के वेग में निश्चल सुमेरु पर्वत की 
तरह स्थित, उन्हे अपने नि शक स्वभाव से रंचमात्र भी विचलित 
न कर सका। अन्त में हार सानकर उनके चरणों में नतमस्तक हो 


गया और जिनप्र्म की महान प्रशसा करता हुआ उन्हे आकाश- 
गामिनी विद्या प्रदान की | 


पश्चात्‌ विद्य्‌ तप्रभ भी जिनधर्म का श्रद्धालु बच गया और दोनों 


देव जिनधर्म को जय-जयकार करते हुए देवलोक को प्रस्थान कर 
गये । 


अंजन से निरक्जेंव ] [३ 


“कल्पवक्ष तो याचना करने पर फल वेते हैं और सिंन्सा्मरित 
विन्‍ता करने पर फल देता है, परन्तु धर्म का फल तो बिना याचना 
एवं चिन्तवन किये हो प्राप्त होता है।' 

“ज्ञानियों को पुष्प के प्रताप से अनायास हो संसार की उत्कृष्ट 
विभृतिया प्राप्त हो जाया करती हैं, ज्ञानी उनके लिये आराधता 
नही करते । ससार के सम्पूर्ण वेभव ज्ञानियों के चरणों की दासता 
चाहते है, पर ज्ञानी उनके दास नहीं होते । चक्रवर्ती तृष्णा कम 
होने से एक क्षण मे सम्पूर्ण वैभव को छोडकर चल देता है, पर एक 
भिखारी तृष्णा की अनस्तता होने से अपनी तुच्छ सम्पत्ति भी 
नही छोड पाता । 


अनायास ही आकाशगामिनी विद्या की प्राप्ति होने से सेठ 
जिनदत्त बहुत प्रसन्न हुए और उन्होने सबसे पहले अक्षत्रिम चैत्या- 
लयो की वन्दना करने का विचार किया । 


इस प्रकार वे विद्या के प्रभाव से नित्यप्रति अकृत्रिम जिनालयों 
के दशन पूजन के लिये जाने लगे । 


(२) 


एक दिन जब वे चैत्यालयों के लिये जाने को तैयार खड़े थे 
तभी सोमदतस नामक माली ने हाथ जोडकर निवेदत किया 
“हे स्वामिन्‌ | आप नित्यप्रति प्रात काल उठकर कहाँ जाया करते 
है ” कृपया बतलाइये ।' 

“मुझे दो देवों की कृपा से आकाशझ्गामिनी विद्या ध्ाप्त हुई है, 


उसके प्रभाव से स्वर्णमय आहृत्रिम जिनालयों की पूजन करने के 
लिये जाता हू। भगवात को पुजा एवं भक्ति महान सुख समृद्ध 


४] [ समित सावन 


प्रदान करते वाली है। इसी से सब लोकिक एवं पारसायिक कार्य 
स्वयभेव घिद्ध होते हैं ।” ऐसा सेठ ने कहा । 


सेठ के बचन सुनकर सोमदत्त का मन ललचा गया। उसे भी 
विद्या प्राप्त करके जिनदर्शन करने की भावना जागृत हुई। वह 
करबद्ध होकर विनयान्वित स्वर से विद्या प्राप्ति का उपाय पूछने 
लगा-प्रभो ! मुझे भी कृपाकर विद्या प्राप्त करने का उपाय 
बताये, ताकि मैं भी भगवान को भक्ति-पूजन कर सक्‌' एवं अपने 
मन को पवित्न कर कृत्कृत्य हो सकू ।” 


जिनदत्त ने सोमदत की भगवत्‌ भक्ति एब पवित्नता देखकर 
विद्या प्राप्ति का उपाय बतला दिया। 


सोमदत्त विद्यासाधन की समस्त विधि सम्पक्‌ प्रकार समझकर 
कार्य सिद्ध करने के लिये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन अद्ध राक्ि 
के समय इमझान भूमि मे चला गया। वहा जाकर एक बटवृक्ष पर 
एक सौं आठ लड़ियों का एक सीका बाधकर उसके नीचे त्तीक्ष्ण 
धार वाले अस्त्र-शस्त्रों को गाद दिया। 


परचात वह सीके पर बैठकर पच नमस्कार सत्र का जाप 
करने लगा और जब सीके को काटने का समय आया तो उसकी 
दृष्टि नीचे गड्ढे हुए अस्त्र-शस्तरों की ओर गई। उन्हे देखते ही 
उसका हृदय भय से काप गया और वह शकित हो उठा कि “कही 
जिनदत्त के वचन सत्य न निकले तो मेरे तो प्राण ही चले जायेगे | 
यह विचार कर वह भय और शका से नीचे उतर आया । 


“अरे ! भय ओर शका से तो लौकिक कार्य की भी सिद्धि 
नही होती, तो पारमाधिक कार्य की सिद्धि तो कैसे होगी ” नि शक 


और निर्भव ज्ञानियों के ही लौकिक एवं परमार्थ कार्य सिद्ध 
होते डै । 


अंजन से निरकजन ] [४ 


“वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानते वाला सम्यस्दृष्टि प्र्मात्मा ही 
जिनवचन में निःशक ओर निर्भव होता है। उसे मरणादिक का 
भय एवं शका नहीं होती । वह क्रमबद्ध वस्तु की व्यवस्था का केवली 
को भाति ज्ञाता ही रहता है, उसका कर्त्ता-भोक्ता नही बनता ।* 


सोमदत्त पुन. विचार करके कि “अरे! दयालु सेठ का मेरे से 
क्या स्वार्थ ? जिससे वह मुझसे असत्य वचन कहेगा और भेरे 


प्राणान्‍्त करना चाहेगा। वह तो जिन धर्म एवं अहिसा का परम 
श्रद्धानी है । 


इस प्रकार श्रद्धा से संकल्प कर वह पुन. सीके पर चढा और 
शस्त्रो को देखकर भयातुर होकर पुन नीचे उतर आया । उसका 
यही क्रम बहुत समय तक चलता रहा । 


(३) 


राजकुमार ललित कुसगति के कारण दुराचारी बन गया। जैसे 
पवित्र दूध भी विष के सयोग से त्याज्य होता है वैसे हो ललित कुमार 
को दुराचारी जानकर अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल 
दिया । 


वह भटकता हुआ दूर देश मे निकल गया। जब उसे कोई 
आजीविका का साधन न मिला तो उसने एक अजन सिद्ध कर लिया । 
जिसके कारण उसका शरीर अदृश्य हो जाना था। इस कारण उसे 
चोरी करने भे आसानी हो गई। धीरे-धीरे वह अजन चोर के नाम 
से प्रसिद्ध हो गया । 


“तोब मोह के कारण जीव क्या-क्या पाप नहीं करतर । एक पाप 
झनेक पापों को और एक व्ययसन भप्रनेक व्यसनों को जन्म देता है।” 


द्र्ी [ समकित सावन 
अपमानित ललित जुआ और बेश्यासेवन जैसे महापाप भो करने 
लगा । वह अनग सुर्दरी नामक वेश्या के प्रेम मे आसक्त हो गया 
रात्रि के समय जब वह अपनी प्रेमिका की याद मे घर पहुँचा तो देखा , 
कि वह एकदम उदास बेठी है । 


“प्रिय ! आज इतनी उदास क्‍यों हो ?” क्या मुझसे कोई भूल 
हई है ? “मैं बात नहीं करू गी जब तक मेरी प्रिय वस्तु मुझे लाकर 
नहीं दोगे और तभी अन्नजल ग्रहण करूगी ।” प्रेमिका रूठकर 
बोली । 

“कौनसी ऐसी प्रिय वस्तु है! जो मुझे इस पृथ्वीतल पर लाना / 
कठिन है । कहो, मै अभी चुम्हारी इच्छा पूरी करू गा। तुम्हारे लिये 
तो मै आकाश के तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ ।7 


“म्झे रानी क गले का मणियों वाला हार चाहिये, आज जब 
से मैने देखा तभी से मेरा मन तटफ रहा है, उसके बिना मेरा जीवन 
व्यर्थ है, आप जे स्वार्मी के होत हुए भी यदि मैं उसे प्राप्त न कर 
सक्री ता मेरे जावन को धिक्‍कार है । 


“असे वेश्या के वश में होकर जीव नाना प्रकार से नाचता है, 
उसी तरह मोहरूपी व्यभिचारिणी बुद्धि के वश में होकर यह जीव 
प्रनादिकाल से ही परिश्रमण कर रहा है| वेश्या जेसे जीवन का -' 
स्वस्व लूटफर छोड देती है, उसी तरह मोहरूपी वेश्या के वश होकर 
यह आत्मा अपनो ज्ञान-भ्रद्धान निधि को लुटाकर नाना प्रकार की 
गतियों में नाचता हुआ अन्त में निगोद में अनन्तकाल के लिये वेभान 
होकर फेक दिया जाता है ।” 


“जैसे जाल में फसा हुआ पक्षी, कीचड में फसा हुआ बद्ध बलद 
और कफ में फंसी हुई सकखी का छटना कठिन है। उसी तरह वेश्या-* 
सक्त जीव का पाों एवं दराचारों से छूटना कठिन है ।” 


अंजन से निरकजन ! [७ 


अनगसुन्दरी के प्रमपाश मे बधा हुआ वह अंजनचोर अपनी 
प्रमिका की इच्छा पूर्ण करने के लिये अपने जीवन की परवाह ले 
करके उस जघन्य कार्य के लिये चल दिया । 


कृष्णपक्ष की चतुर्दशी की घनघोर काली निशा में वह चारों 
ओर सुनसान देखकर पहरेदारों की आखो में धूल झोककर महल में 
जाकर थुस गया और रानी का चमकता हुआ अत्यत कीमती रत्न- 
हार चुराकर वहा से भागा । रानी ने जागकर देखा तो अबाक्‌ रह 
गयी । तत्काल चारो ओर सिपाही दौड पडे नगर में कोलाहल मच 
गया । 


अजन तो अदृश्य हो गया पर वह हार अदृश्य न हो सका अत; 
उसका प्रकाक्ष न छिप सका । सिपाही उस हार के प्रकाशन को देख- 
कर उसके पीछे दोड़ पड़ । पकड़े जाने के भय से उसने हार को 
रास्ते में ही फेक दिया । सिपाही हार को पाकर बापिस लौट गये । 


पसीने मे चूर कापता हुआ बंहतासा होकर अजन चोर भागता- 
भागता वही श्मशान भूमि मे जा पहुचा जहा सोमदत्त विद्यासाधन 
कर रहा था। वह एक वक्ष की ओट मे जाकर छिप गया और 
भयभीत चित्त से बहत देर तक वह उस घटना को आश्चर्य चकित 
होकर दखता रहा । 


(४ ) 


“द्यपि कार्य मे निमित्त कुछ कर्ता नही है परन्तु जब कार्य होने 
का काल पकता है तो अनुग्ल निमित्त स्वयमेव मिल जाते है । 
लिमित्त की उपस्थिति मात्र कार्य में अनिवारय है, वास्तविक कार्य 
तो वस्तु के स्वय के उपादान की सामर्थ्य से ही होता है ।” 


ष््प] [ समकित सावन 

अजन चोर सोमदत्त को इस प्रकार चढता-उत्तरता देखकर 
सोचने लगा-यह कौन है ? इतनी अन्धेरी रात्रि में यहां क्या करता 
है ?” वह धीरे-धीरे समीप में पहुचा और सोमदत्त से इस प्रकार 
करने का कारण पुछने लगा। 


सोमदत्त ने विद्या साधन करने का सम्पूर्ण व॒तान्त उसे सुना 
दिया । उक्त बात सुनकर अन्जन चोर बहुत प्रसन्न हुआ उसने सोचा 
“सिपाही तो मेरे पीछे आ ही रहे है, मुझे मिलते ही मार डालेंगे, 
तो फिर क्यो न धर्म की शरण लेकर मरू।” ऐसा विचार कर 
अजन चोर सोमदत्त से तलवार लेकर वृक्ष पर चढ गया और नि:शक 
भाव से विश्वासपूर्वक मत्रोच्चारण करता हुआ सींके को काट 
दिया । जैसे ही वह नीचे गिरने को हुआ कि आकाशगामिनी विद्या 
ने बीच में हो साध लिया ओर वह विद्या उपस्थित होकर बोली- 
है स्वामिन्‌ | आज्ञा कीजिये में सेवा में उपस्थित हूं ।' 


विद्या को सामने उपस्थित देखकर अजन को अपार हर्ष हुआ 
मानो तीन लोक का वैभव उसे मिल गया हो । उसका परिणमन- 
चक्रे बदल गया । वह सोचने लगा-'अहो ! धन्य है, जिन धर्म की 
महिमा को, जिसके एक मन्त्र की आराधना के प्रभाव से इस महान 
कार्य की सिद्धि हुई. तो सम्पूर्ण रूप से आराधना का फल कितना 


महान होगा ! 


भहो ! इस विद्या को प्राप्ति में सम्पूर्ण उपकार सेठ जिनदत्त 
का है, इसलिये सबसे पहले उनके दर्शनो के लिये ही चलना चाहिये । 
ठीक है सज्जन पुरुष किये हुए उपकार को भलते नहीं हैं । ऐसा 
विचार कर उसने विद्या से कहा-“धर्मभूषण जिनचरणाम्बज चच- 
रीक सेठ जिनदत्त जिस मेरुपवंत पर अकृत्रिम जिनालयो की वन्दना 
करने गये है वही पर मुझे पहुचा दो ।' 


हक # :4&.. न 
22222 
कहने को देर थी कि क्षण मात्र में विद्या के प्रभाव से सुमेर 
पदेंते पर सेठ जिनदत्त के पास पहुच गये । 


| । 





श०] [ समक्षित सावन 


(५) 


“देह से कोई पापी महीं होता, परिणामों से हो पाप पृष्य होता 
है | सम्यग्दर्शन सहित यदि आत्मा चांडाल की देह मे हो तो गणधर 
देव उसको देव” कहते हैं। धर्म के प्रभाव से स्वान भी क्षण में 
महड्डिक देव हो जाता है ओर पाप के प्रभाव से रवर्ग का महद्धिक 
देव भी क्षण में स्वान हो जाता है ।' 


“जैसे समुद्र में जहाज को खेबटिया पार करता है, बेसे हो 
संसार सपुद्र में रत्नत्रय रूपी जहाज को सम्यरदर्शन रूपो खेबढिया 
ही पार लथाता है। जसे बोज के बिना वक्ष की उत्पत्ति स्थिति 
ब॒द्धि और फल प्राप्ति नहों होती, उसी प्रकार सम्यग्दशन के अभाव 
में ज्ञान एवं चरित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वद्धि और फल प्राप्ति नहीं 


होती ।' 


यदि पश होकर भी सम्यक्त्व संपुक्त है तो उसे मनुष्य हो 
समझना चाहिए और यदि मनुष्य होकर भी रुम्यग्दर्शन से रहित 
है तो उसे पशु ही समझना चाहिये। मोक्षरूपी मन्दिर का प्रथम 
सोपान सम्यर्यर्शन ही है। सम्यग्दर्शन हो उत्तमरत्न, महानऋ(द्धि 
कामघेंनु, एवं कल्पवक्ष है ।' 

हे भठप ! इस कल्याणमूर्ति सम्यग्दर्शन को शीघ्र धारण कर । 


सुमेरुपर्वत पर अक्रत्रिम चैत्यालयों को देखकर अजन का मन 
प्रसन्नता से भर उठा वह आनन्द से नाचने लगा उसके हृदय का पाप 
मल परमात्मा के दर्शन से प्रक्षालित हो गया । सेठ जिनदत्त को देखते 
ही भक्ति एवं श्रद्धा से उसका मस्तक उनके चरण में कक गया, 
बार-बार अनेक प्रकार से उनकी प्रणसा करने लगा--“है नाथ ! 
आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। मेरे जैसा अभागा पापी थी 
जिनधममं के प्रताप से ऐसी महान ऋद्धि को प्राप्त हो गया । अहो | 


अंजत से निरम्जत | [ ११ 


आज मेरा धन्य अवसर आया है ! आज का दिवस मेरे लिये सबसे 
अधिक मगल एव आनन्द का है। आज मेरे अन्तःचक्ष्‌ उनन्‍्मीलित 
हुए है । अरे रे | मुझ पापी ने आजतक कितने-कितने पाप किये, 
कितनों को सताया, कितनों का धन चुराया, उस पापिनी ठगिनी 
वेश्या के मोह मे फसकर मैने क्या-क्या दुराचरण नही किये । सप्त- 
व्यसनो के सेवत मे दिनरात चकचर रहा। अहों | महान पाप का 
बोझा मेरे माथे लद गया है, म॒झे अकंले ही उसका फल भोगना 
पडेगा, कर्मों के भोगने मे कोई साथ देने वाला नही है ” है स्वामिन्‌ ! 

मु प्रायश्चित्‌ दीजिये । पूर्वक्त पापों का विचार करने से मेरा 
हृदय फटा जा रहा है-ऐसा कहते-कहते उसकी आखों से टप-टप 
आसुओ की धार निकल पडी । वह बारम्बार अपने को धिक्‍्कारने 
लगा, उसे अपने आप से भी घणा हो गयी । वह जिनदत्त से अपन 
कल्याण की भीख मागने लगा । उसे अपने चारों ओर भयकर दुःख 
रूपी जन्तुओ से भरा ससार सागर मडराता हुआ नजर आने लगा । 


“प्रभो ! अब तो जाप ऐसा उपाय बताये जिससे मेरे समस्त 
पू्वेकृत दुष्कम मिथ्या हो। इस समार सागर से मेरा किनारा आ 
जाये | मै तो अब जिनवर्म के प्रताप से अविनाशी आत्तमिक सुख 
प्राप्य करता चाहता हूँ । अष्टकर्मों को नष्ट कर शी क्ष परमपद प्राप्त 
करता चाहता हूँ ।” 


अजनचोर के इस तरह पश्चाताप पूर्ण वचन सुनकर कृपालु 
जिनदत्त बोले-'हे भव्य/ इस तरह अधीर न हो। जिन धर्म को 
शरण सेने से बड़े से बडे पापियो का भी कल्याण हो जाता है । 
देखो ! जरा सी नि शक आराधना से ही तुम्हे आकाशगामिनी 
विद्या प्राप्त हो गई । इसी तरह नि शक्र होकर भगवान जिनेरद्र 
की वाणी स्वीकार कर सम्यग्दर्शन धारण करो, तुम्हारा अविनाशी 
कल्य;ण होगा । 


श्२ |] [ समकिस लायन 


“पर्याय की भूल तो एक समय की है, अगले क्षण उसका नाश 
हो सकता है । पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। अत 
बतंमान में पुरुषार्थ करके पूर्वकृत दोषों का नाश किया जा सकता 
है ।' 

“आत्मा का एकमात्र रक्षक सम्यग्दशन है । नाक बिना सू घना, 
आँख बिना देखना और कान बिना सुनना जेसे असम्भव है, वसे ही 
अष्टाग के बिता सम्यग्दर्शन भी अपूर्ण है। अगहीन सम्यग्दशेन 
पाप रूपी मल को दूर नहीं कर सकता । नि शक श्रद्धान से आत्मा 
मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। अपने और पर के स्वरूप 
को सम्यक जानने वाले सम्यस्हृष्टि के सप्तभय नहीं होते । 


“इस देह मे पग के नख से लगाकर भस्तक पयंत जो ज्ञान है, 
चैतन्य है बह हमारा धन है। इस ज्ञान मात्र से भिन्‍न एक परमाण 
मात्र भी हमारा नहीं है| देह और देह के सबवी जो स्त्री, पुत्र, 
धन धघान्‍्य, राज्य, विभवादिक्र है वह मेरेसे भिन्‍न परद्रव्य है, 
सयोग से उपजे हैं इनका हमारा क्‍या सबंध ? ससार में ऐसे सबंध 
अनन्तानन्त होकर वियोग हुए हे । जिनका सयोग हुआ उनका 
निश्चय से वियोग होगा ही, जो उपजा है वह विनसेगा ही । मै 
झानस्वरूप ग्रात्मा उपजा नहीं, विनसू गय नहीं | ऐसा जिसके नि शक 
हृढ निश्चय है, उसके देह छूटने का और दस प्रकार के परियग्रह के 
वियोग होने का भय नही होता ।” 


“जो कर्मेबंधन मोहकर्ता, पाद चारों छेदता । 
चिन्मृति वो शंका रहित, सम्यक्ण्त्वहृष्टि जानना ॥(* 


इस प्रकार संबोधन कर जिनदत्त अजन को चारण ऋद्धिधारी 
मूनिराज के पास ले गये और सम्पूर्ण बृतान्त म्‌ निराज से कहा 
पश्चात्‌ मुनिराज ने उसे उपदेश देकर उपकृत किया । 


अंजन से निरअजन ] [ १३ 


“है भात्मन्‌ तू स्वयं प्रभु है। स्वन्ाव से तो सब प्रसु ही हैं, यदि 
स्वभाव का झाजञ्य करे, तो पर्याय को पासरता सेटकर पर्माय में भी 
प्रभुता प्रगट कर सकता है। भरे ! तेरे भण्डार में तो आनन्द भरा है 
झौर तुशे खोलना नहीं श्राता। झ्न्तर में हष्टि करके झपते भ्रचित्य 
बेभव को खोल । प्रखण्ड चंतन्यकोठी श्रतन्तगुणों के भण्डार से भरी 
है, उसकी श्रद्धा-ज्ञान द्वारा वह भण्डार प्रगट होता है झोर बढ़कर 
पूर्ण होता है। चेतन्‍्य की महत्ता में झतीन्द्रिय ध्रानन्‍्द का समुद्र 
उछलता है, उसके समक्ष जगत के किसी भी फल को महत्ता शानी 
को नहों झ्राती । 


अरे जीव ! दुर्लभ मनुष्यभव में सम्यग्दर्शन प्राप्त कर शुद्धों- 
पयोग रूप म्‌ निधर्म अगीकार कर ! 


यथार्थ को समझे बिना अनस्तभवों में परिभ्रमण किया और 
यदि अभी भी सत्य कोन समझा तो चौरासी लाख योगियो के 
भयकर भवप्रमण के लिये तैयार होजा .. .  प्ररे | जिस 
भाव से अभी तक अनन्तभव किये उस भाव से भव का नाश नहीं 
होगा, किन्तु उससे विरुद्ध भाव से भव का नाश होगा ।' 


इस प्रकार वेराग्यमय मुनिराज के उपदेश को सुनकर अजन का 
हृदय अत्यत बिरक्त हो गया और उसने वही सम्यग्दर्शन पूर्वक 
मुनिदोक्षा अगीकार करली। पश्चात्‌ आत्मसाधना पूर्वक उग्र 
तपश्चरण प्रारम्भ कर दिया और अल्पकाल मे कर्मकलिमा को 
नष्टकर केवल ज्ञान प्रगट कर लिया । और सादि अनन्तकाल के 
लिये अजर, अमर, अविनाशी सिद्धपद प्राप्त करके मुक्त हो गये । 


अहो, धन्य भाग्य!” एक क्षण पहले का पापी अगले क्षण पर- 
मात्मा वत॒ गया। हम आज भी अजन को चोर के ही नाम से 
जानते है, पर वह तो कर्म कलंक धोकर आज अजन से निरंजन- 


१४] 
ठग डर कर ० *>्क अद्रआर // 





परमात्मा-सिद्धात्मा हो गया । धन्य है अजन भगवान को ! 
प्ज्कपा 


नकिआर्जी आस अप फफ आफ फ कफ ५ कफ फक फक शा का फाक 





कि फीप 


कथा-सार 


# वज्यपात होने पर भी नि क्षक और निर्भय ज्ञानी अपने 
मार्ग से अलायमान नहीं होते। अपने ज्ञानानन्द 
स्वरूप मे ही निश्चल रहते है । 


# कल्पवृक्ष तो याचना करने पर फल देता है, औ 
चिन्तामणी चिन्ता करने पर फल देता है। परन्तु 
धर्म का फल तो बिना याचना एवं चिन्तवन किये हो 
प्राप्त होता है । 

# जैसे जाल मे फसा हुआ पक्षी, कीचड में फसा हुआ 
वृद्ध बलद, और कफ मे फसी हुई मक्खी का छूटना 
कठिन है । उसी तरह वेश्यासक्त जीवों का भी पापों 
एव दुराचारो से छूटना अत्यन्त कठिन है । 


देह से कोई पापी नही होता, परिणामों से पाप-पृण्य 
होता है। सम्यग्दर्शन सहित यदि आत्मा चांडाल की 
देह मे हो तो भी गणधर देव उसे देव” कहते है। 
सम्यग्दशेन के बिना ज्ञान एवं चरित्र की उत्पत्ति 
स्थिति, वृद्धि और फलोदय नही होता । यही सम्य- 
ग्दर्शन मोक्षरूपी मदिर का प्रथम सोपान है । 

# जिस भाव से अभी तक अनन्त भव किये उस भाव से 
भव का अभाव नही होगा । 

# अहो ! धन्य है अजन भगवान की । एक क्षण पहले 
का पापी अगले क्षण परमात्मा बत गया । हम आज 
भी अजन को चोर के ही नाम से जानते है, पर वह (६४ 
तो अजन से निरञ0जन-परमात्मा-सिद्धात्मा हो गया । 


पीली आधी थी जी आफ कथा पा कल कक कक्ष कफ भा; 
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९. कांक्षाओं के पार 


भांति-भांति के कष्ट सहे भो. जिसका मिलना कर्माधीन। 
जिसका उदय विविध दुःखयुत है, जो हैं पाप-बोज प्रति होन।॥। 
जो है अंतसहित लौकिक सुख, कभी चाहना नहिं उसको । 
निःकांक्षित यह अग दूसरा, धारा 'इनंतमति/” इसको ॥२॥ 


अगणिलत कमलो से परिपूर्ण तालाबों से सुशोभित, कुंबेर के 
समान धनिकों से युक्त, सरस्वती पुत्र विद्वानों से पूर्ण अगदेश में 
मणियों से युक्त उम्नत शिखरबद्ध जिनालयो के द्वारा समस्त पाप 
प्रक्षालिनी अम्पापुरी नाम की अनुपम नगरी है। इस नगरी में 
जिनागम रूपी समुद्र का पारयामी श्रेष्ठ वणिक्‌ वश में उत्पन्न 
प्रियदत्त नाम के श्रष्ठी निवास करते थे। अत्यत्त रूप लावण्य 
युक्त अप्सरा तुल्य सुन्दर अनन्तमती नाम की उनकी एक पुत्नी थी । 
कन्या का बात्यकाल धीरे-धीरे बाल सुलभ क्रीडा करते हुए समवयस्क 
बच्चो के साथ बीत रहा था । पेंतरिक धर्म के सस्कार भी धीरे-धीरे 
उसके जीवन में पलल्‍लवित हो रहे थे । 


बालयुलभ क्रीडाओं से युक्त एक दिन वह गुड्डा, गरुडिडयों के 
विवाह रचाने का खेल, खेल रही थी । इसो समय उसके पिता 
प्रियदत्त उसी रास्ते से जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने के लिये 
जा रहे थे । क्रोडारत अपनी प्रिय पुत्री को उन्होने अपनी गोद में 
उठा लिया और उसे भी अपने साथ जिनालय ले गये । 


जिनदर्णन करने के बाद उन्होंने धर्मकीति मुनिराज के दर्शन 
किये और सुनिराज से अष्ट दिन के लिये अष्टाह्विका पर्व मे 
ब्रह्मचय बत धारण किया । जनतमती ने भी पिता की देखा देखी 
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ब्रह्मचर्य त्रत अंग्रीकार कर लिया। उसे व्रत धारणं करने से बहुत 
प्रसन्नता हुई । 





“मजिस प्रकार दरिद्री राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर, अन्धा नेत्र पाकर 


श्प गे [ समकित सावत 


रोगी औषधि प्राप्त कर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार अनंतमती को 
ब्रत ग्रहण करने से प्रवन्नता हुई । वह विचारने लगी कि ब्रतहपी 
नाव ही जीव को संसार सागर से पार उतारने वाली है। प्रतिज्ञा- 
रूपी रस्सी के सहारे बिना भव-कृप से निकलना मुश्किल है । 


अनतमती धीरे-धीरे वयस्क अवस्था को प्राप्त होने लगी, 
प्रियदत्त उसके विवाह के लिये चितित हो गये, वह योग्य वर की 
गुप्तरूप से तलास करने लगे । 


अनतमती की विचार शक्ति विलक्षण थी, बचपन से ही उसके 
किसी विषय की आकांक्षा न थी, वह प्रतिज्ञा का पालन करने में 
हढ थी, उसकी विचारधारा यही रहती कि “जिस तरह चक्रवर्ती 
की सम्पदा छोड़कर झोंपड़ी ग्रहण करता, चितामणि रत्न छोड़कर 
कांच प्रहण करता, सोना छोड़कर मिट्टी प्रहण करना मूर्खता है, 
बसे ही सम्यग्दर्शन एव ब्रह्मचये ब्रतरूपोी रत्नो को छोड़कर विषयों 
की अभिलाधा करना भो महान सूखेता है ।” 


(२) 


अपने रूप लावष्य से अप्सराओ को लुभाने वाली अनन्तमती 
एक दिन अपनी सखियों के साथ उद्यान में झूला झूल रही थी । 
उसी समय आकाशमार्ग से कुण्डलमण्डित नामक एक विद्याधर 
बल्लभा सुकेशिनी सहित क्रीडा करने जा रहा था, जब उसकी 
दृष्टि अनन्तमती पर पड़ी तो देखते ही उस पर मत्रमुग्ध हो गया 


और अपने कार्य की सूधवुध भूलकर उसे प्राप्त करने की 
सोचने लगा । 


“वासना की आग जीव के विवेक को कृण्ठित कर देती है । 
बह ज्ञान एवं धर्म-कर्म सबको निलाज्जलि दे देता है, कामान्ध 
प्राणी को अपना मित्र भी शत्रु की तरह भाषित होता है ।” 
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जिस प्रकार चोर पहरेदार को देखकर घबड़ाता है, उसी तरह 
कुण्डलमण्डित अपनी स्त्री को देखकर घबड़ाया । उसने सोचा 
ध रहते में अपना कार्य सिद्ध नही कर सकता, इसलिये वह उसे 

सी बहाने घर छोड़ने चल दिया और तत्काल विमान द्वारा 
वापिस उसी उद्यान मे जा पहुचा जहा दुर्दव की काली घटा 
अनन्तमती पर छा रही थी । 


जिस प्रकार कषायी को देखकर गाय का रक्त सूख जाता है, 
उसी तरह उस काम विधाधर को देखते ही अनन्तमती मूछित 
हो गई, जब उसकी चेतना लौटी तो उसने अपने को विमान से 
पाया वह तत्काल सब बात समभ गई, वह अपने ऊपर बविपत्ति 
आयी जानकर पत्र नमस्कार मत्र का स्मरण करने लगी और 
उपसर्ग टलने तक अन्नजल का त्याग कर आत्मचिन्तन में खो गई। 


सुकेशिनी को अपने पति पर सन्देह हो गया, वह उसके छल 
को समझ गई और अपना रोौद्ररूप धारण कर पति के पास जा 
पहुची, पत्नी के विकराल रूप को देखकर कुण्डलमण्डित के प्राण 
सूख गये, वह अनन्तमती को भीमकारण्य से छोड़कर चला गया । 


भयकर जंगल चारो ओर सिह, बाघ, चीते, हाथियों का 
चीत्कार घनघोर अन्धकार ! अरे रे ! कौन सुने वहा उस अबोध 
बालिका की पुकार “क्षण मे पुण्य क्षीण होते ही जीव की क्या से 
क्या दशा हो जाती है, पाप के उदय में समस्त समागम प्रतिवल 
परिणमन कर जाते है, जैसे नदो के अपार बेग को कोई रोकने 
में समर्थ नहीं, उसी प्रकार जीव के शुभाशुभ फर्मोदय को भी कोई 
रोकने में समर्थ नहीं ।” 

अनन्तमती उस जगल में अपने को अकेला देखकर धबडाई 
पर विचारने लगी--“अरे ! जहा कोई शरण नही वहा पचपरमेष्ठी 
ओर मेरा शुद्धात्मा ही मुझ परम गरण है ।” 


२० [ समित साथर्त 


“शन्त्र-सन्त्र-तन्त्र मणि और झौषधि श्रादि सब पृुण्योदय तक साथ 
देते हैं, पुण्य के क्षीण होते ही समस्त बरतुएँ निष्प्रभ ४३42४ जातो हैं । 
श्रक्र॒वर्तों की सम्पदा झोर इन्द्र का वैभव क्षण में बादलों को तरह 
बिलीन हो जाता है, पुण्य के नष्ट होते ही मित्र शत्रु बन जाते है, 
सम्मान-प्रसम्मान में बदल जाता है। हे श्रात्मन्‌ ! ऐसे पाप-पुण्य से 
भिन्‍न अपने शुद्धात्मा की शरण में चला जाता है ।” 


अरे ! इस ससार में आत्मा ने अनेक बार तिर्यहूच गति और 
नरक गतियो की अपार वेदना सहत की है, यहा तो उसका अझ 
भी नहीं है। समार में सुख की बाछा वह तो अग्नि से शीतलता 
प्राप्त करने जैसी निरर्थक अभिलापा है । 


इस विषम परिस्थिति में अपने शीलब्रत की रक्षा करना यही 
इस मनुप्य लन्‍्म की कसोटी है, जिस प्रकार हाथी जगल को नहीं 
छोडता, शिशु मा के बिता नहीं रह सकता, स्त्री पत्ति के बिना 
नही रह सकते, उसी प्रकार शील के बिना मेरा जीवित रहवा 
व्यर्थ है।” इस प्रकार विचार कर अनन्तमती अपने शीलब्रत की 
रक्षार्थ सावधान हो गई ओर सयोगो से अपने चित्त को हटाकर 
स्वभाव सनन्‍्मुख कर लिया । 


(३) 
कुछ समयानन्त्र भीमारव्य का सरदार घूमता हुआ वहा आ 
पहुंचा और अनतमती को देखते हो उस पर मोहित हो गया। 
उसका रोम-रोम काम-वासला से भर गया। वह अनतमसती को 
अनेक प्रकार के प्रनोभन देकर अपनो बात स्वीकार कराने की अनु- 
नय विनय करने लगा, परन्तु जब उसकी वासना के जहर की बातें 


कुछ असर न कर सकी तो क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया। 
बह अपने विकराल रूप से अनतमती को डराने लगा। 
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“विषय कषाय को जन्म देते हैं झौर कषाये पाप सें प्र रित 
करती है, विषयान्ध प्राणी पशु की तरह भला बुरा श्रर्ष-पनर्थ 
के विचारों से शून्य हो जाता हैं। 


पुन' उपसर्ग आया देखकर अनतमती सोचने लगी मुझे प्राण 
देता स्वीकार है, परन्तु ब्रतभग करना स्वोकार नहीं। 'प्रतिज्ञा 
नलेंने का तो दोष नहीं है, परन्तु प्रतिज्ञा लेकर भग करना 
महापाप है, जेसे एकाशन को प्रतिज्ञा लेकर अ्रल्प भोजन करे तो 
भी धर्मात्मा है और उपवास की प्रतिज्ञा करके कणमात्र भी भक्षण 
करे तो पापी ही है । अत* जब तक उपसर्ग न टले तब तक आहोर 


पानी का मेरे त्याग हैं। इस प्रकार सल्लेखना ग्रहण करके वह 
मौन हो गई। 


अनन्तमती पर उपसर्ग आया देखकर झील के प्रभाव से वहां 
को रक्षक बन देवी का आसन कम्पायमान हो गया, उसने प्रगट 
होकर वन सरदार को भयकर पिटाई लगाई, वह हाथ जोडकर 
अनतमती के चरणो मे लोट गया और अपने पाप की क्षमा मागने 
लगा । 


अनतमती को सुमेर के समान अपने ब्रत मे निम्चल देखकर 
देवी प्रशमा करती हुई बोली-“हे शीलवते ! तुम धन्य हो । 
तुम्हारी जिनेन्द्र भक्ति एव श्रद्धा अडोल है, तुम्हारे नि'काक्ष भाव 
को ससार का कोई प्रलोभन मार्ग से विचलित न कर सका, विषय 
वासना पर आपने अद्वितीय विजय पायी है, मैं तम्हारे निरभिलाष 
स्वभाव की बारबार प्रशसा करती हूँ, तुम्हारे जेसे घीलवन्तो- 
धर्मात्माओ से ही यह धरा धन्य हैं।” इतना कहकर देवी अपने 
स्थान को चली गई । 


वह वन सरदार अनतमतो को अयोध्या का रास्ता बताकर 
खन की ओर लोट गया । 


२२ ] [ सप्तक्तित सावन 
अनतमती एक ओर अपने पाप का उदय और दूसरी ओर धर्म 
की महिमा का विचार करती हुई अयोध्या की ओर चल दी । 


६४) 


अयोध्या की ओर जाते हुए रास्ते मे उसे एक जिनमन्दिर 
दिखाई दिया व प्रसन्तचित्त से जिनदर्शन के लिये वहां चली गई । 
वहां एक वणिक्‌ पुत्र भी जिनदर्शन के लिये आया हुआ था, अनन्त- 
मती को देखते हो वह समझ गया कि यह कोई सकट में घिरी 
हुई शीलवान कुलीन कन्या है, इसका प्रताप इसके चेहरे पर ही 
नजर आ रहा है, उसने सहज भाव से पृछा-'बहिन आप कहा 
रहती है ” आपके माता-पिता कौन है ? यहाँ कहाँ से आयी है ? 
किस लिये अकंली भ्रमण कर रही है ? 


अनतमती ने उसे अपना धर्म भाई जानकर जवाब दिया- 
“सुदृरतरतों सोक्ष मेरा देश है. जिनागम मेरा नगर है, चेतन्य विहार 
मेरा घर है, सम्यकत्व मेरा पिता एवं सयम मेरी माता है, रत्लत्नय 
मेरे भाई है, तत्व चिन्तन मेरा जीवन है श्रौर देव-शास्त्न-गुरु, मेरे 
रक्षक हैं, इसके श्रलावा कोई मेरा वास्तविक बन्धु नहीं है।' 


धर्म वत्सल वण्िक पुत्र अनन्तमती के इस उत्तर को सुनकर 
बहुत प्रभावित हुआ और उसे वह अपनी धर्म बहिन समझकर 
अपने घर ले गया । 


वह बर जाकर अपनी स्थत्री गुणवतती से बोला-“इसका अपनी 
पुत्री के समान पालन करना, मै जब तक व्यापार करके वापिस 
न लौटू तब तक इसका यथोचित ध्यान रखना, यह हमारा परम 
सौभाग्य है कि यह धर्मात्मा कग्या हमे सहज प्राप्त हुई है ।” इस 
प्रकार कहकर वह व्यापार के लिये बाहर चला गया । 


कांक्षाओं के पार ] (२३ 


“स्त्रियों को शंकित होते देर नहीं लग़ती झौर शंरा की कोई 
दवा नहों होती ईर्षा, जलन, विद्ठे घ, माया शोर छल उनकी स्वा- 
भाविक संपत्ति है ।' 


अतन्तमती का अद्भुत रूप लावण्य देखकर गुणवती सोचने 
लगी-इस नवयौबना का सौन्दर्य तो अप्सरा तुल्य है, वाणी 
कोयल जेंसी मधुर है, मेरा यौबन तो अब ढल रहा है, इस 
लावण्यवती को देखकर कदाचित पतिदेव का दिल इस पर चला 
गया तो मुझ वे नियम से छोड देगे, इस कुविचार ने उसके हृदय 
में आग लगा दी, अनन्तमत्ती का रहना उसे काटे की तरह चुभने 
लगा, वह उसे सौतन की तरह नजर आने लगी, उसने पतिदेव 
के आने के पहले ही मार्य के काटे को निकालकर फेंकना उचिल 
समझा, और एक च्याली नामक वेश्या को बुलाकर उसके हाथ 
अनन्तमती को वेच दिया, अनस्तमनी बेचारी किस्मत की मारी 
सर्प से छूटी तो अजगर क॑ मुख में जा पड़ी । 


(५) 


जब तक कर्मो का विपाक रहता है, उसकी गति को इन्द्र और 
जिनेन्द्र भो नहों रोक सकते | भो आत्मत्‌ ' इस दू खमय ससार 
से विरक्त हो जाना हो श्रयस्कर हे। समस्त ससार बासना की 
आग में वेभान होकर जल रहा है। अहो ! इन विषय भोगो से 
सुख की अभिलाषा वह तो खालते हुए गर्म घृत मे ज्ीतलता पाने 
जैसी निप्फल आकॉक्षा है, हे जीव | इस क्लेशरूप आकांक्षा से 
वश हो ! वस हो ! 


रेरे दुर्भाग्य ! क्या-क्या खेल दिखाता है” अनन्तमती ने 
इस ससार के दुष्चक्र को देखकर सयोग से दृष्टि हटाकर पंच 


रडओे [ समकित सावन 


परमेष्ठी को ध्यात में अपने उपयोग को लगा दिया और अन्न-जल 
छोड़कर समाधिमरण ग्रहण कर लिया । 


वेश्या ने अनेक प्रकार से अपना माया जाल फैलाया पर वह 
अनंतमती को मार्ग से विचलित न कर सकी उसे अनेक प्रकार 
का लालच दिया, अतेक प्रकार का भय दिखाया पर उसने उस 
डायत की तरफ आख उठाकर भी न देखा । 


“जिसका मन निविकार होता है उसे त्रेलोक्य का तृण तल्य 
वैभव भी क्‍या प्राकधित कर सकता है ! सारा जगत स्वर्णमय हो 
जाये तो भी निर्लिप्त ज्ञातियों को स्वप्न में भी उसको बांछा नहीं 
होती, वांछा से तो पुण्य का घात होता है, पृण्यबन्ध भी 
निर्वान्‍्छक शानियों को ही होता है, छाया की तरह जगत का 
बेभव उनके पीछे भागता है ।” 


“विषयी कीड़े हो विष्टा के सस्रान त्याज्य भोगों में श्राकण्ठ 
गर्थ होकर झानन्द मानते है, पागल कुत्त की तरह विषयों की 
तरफ भाग-भाग यह क्षृद्र प्राणी भ्रपना प्राणान्त कर लेता है, पर 
मुगमरोचिका मे से जेसे जल की बूद प्राप्त करना दृष्कर है बेसे 
ही इन विषय वासनाओं से सुख को गंध प्राप्त करना भी अ्रसक्‍्य 
है, जिस तरह कुत्ता हड्डी चबाकर श्रपने फटे जबड़ों का 
चाटकर संतष्ट होता है, उसो तरह विषय-भोगों से निलिप्त प्राणी 
उनमें सुख की कल्पना करके सतृष्ट हो जाता है ।” 


जब वेश्या का जादु अनन्तमती पर न चला तो बह हताश 
हो गई और सोचने लगी--“इस अद्भुत सुन्दरी को राजा के 
हाथ वेच देना ही उपयुक्त रहेगा, इसे देखकर राजा प्रसन्न हो 
जायेगा और सूे भी अपार धन मिलेगा, यह खाना-पीना छोड 
चुकी है, यदि मर गई ता मेरा बहुत्त नुकसान हो जायेगा ।” 


कांहाओं के पर ] [२५ 


इस प्रकार विचार कर वह राजा सिंहर॒त्न के पास अनम्तमती को 
ने गई और दरवार मे जाकर बोली--“हे राजन ! यह अनाज्नात 
कलिका आपके उपभोग करने योग्य है, दासी ने इसे पाने के लिये 
अपार धन खर्च किया है । 


राजा भी उस दिव्य सुन्दरी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और 
उस वेश्या को विपुल धनराशि देकर विदा किया । 


अहो ! दुर्भाग्यवश बेचारी कुए से निकलकर सख्ताई मे जाकर 
पुन' फस गई । अनेक आधी तूफान आने पर भी जैसे पथिक अपनी 
बहुमूल्य वस्तु को नहीं छोडता वैसे ही अनेक विपत्तियां आने 
पर भी अनतमतो ने अपने बहुमूल्य शील धर्म को नही छोड़ा । 


(६) 


जैसे कोई चूहा बिल्ली से छूटकर सिह के पंजे में जाकर कंस 
जाये, वेसे ही अनन्तमती उस अभागिनी वैश्या के हाथ से छूटी तो 
दुष्ट व्यभिचारी राजा के चगुल मे फसफ गई।. 


“अरे ! जहां राजा ही भ्रन्याय और अ्रनीति करता हो वहां 
न्याय श्र नीति किसकी दरण में जाकर रहेंगे ! बाड़ ही जब 
खेत को खाने लगे तो उस खेत की श्रब कौन रक्षा करेगा २” 


जोक जिस तरह दूषित रक्त को चाहती है उसी तरह भोगों 
के भिखारी निरन्तर उच्छिप्ट बत्‌ भोगो की अभिलाषा किया 
करते है। जैसे अभागा स्वान वमत सिलने पर एवं भिखारी जूठन 
मिलने पर प्रसन्न होता है, वैसे ही राजा अनन्तमती के रूप सौन्दर्य 
को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, वह अभागा इसे अपना सोभाग्य 
समभने लगा, पर जिसकी होनहार खोटों होती है उसकी मति 
पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, विवेक समाप्त हो जाता है । 


राजा अनन्तमती से वारंबार प्रेमोपह्ाार के लिये याचना करने 
लगा-“हे मृगनयने ! स्वप्न सुन्दरे ! | तुम्हारे रूप लावण्य पर तो मैं 
अपना सर्वेस्व न्यौछावर करता हूँ, राज्य, भण्डार, भृत्य, पट्टरानी, 
कोश, सेना आदि सब कुछ आपके चरणो में समपित हैं, मैं तुम्हें 
राज्य के सर्वोत्कृष्ट पद पर आसीन करके तुम्हारे चरणों की 
पूजा करता रहगा । एक बार स्नेह भरी ह्टि से मेरी ओर देखकर 
मुझे कृत्कूय की जिये, अपने प्रेमालिगन से मुझ आनदित कीजिये । 


अहो ! राजा भी विपयो के आगे अन्धा होकर भिखारियों 
की तरह गिड़गिडाने लगा, राजा की इस पाशबिक प्रवृत्ति को 
देखकर प्रकृति ने भो शर्म से अपना मस्तक भुका लिया, नदिया आखसु 
बहाने लगी, पर्वत धिक्‍कारने लगे ! 


जिस तरह चिकने घडे पर पानी का प्रभाव नही पडता, उसी 
तरह राजा की भातों का अनन्तमती पर कोई असर न हुआ। 
सतीत्व की किरणे उसके सर्वाग से प्रस्फुटित हो रही थी, उसके 
मुख पर शील का अरृभुत तेज विद्यमान था, यद्यपि राजा उसके 
प्रभाव से भयभीत था, फिर भी राजमद अपनी प्रतिज्ञापृर्ण करने 
के लिये उसे उत्त जित कर रहा था । 


अनेक प्रयत्त करते पर भी राजा अनन्तमती का मौन भग ने 
कर सका, तब क्रोध से उत्त जित होकर अभद्र व्यवहार करने के 
लिये उद्यत हो गया, उसने अपने नौकर-चाकरो एवं परिचारि- 
काओ को अनन्तमती की पिटाई करने का आदेश दे दिया, भयकर 
पिटाई से उसका सारा बदन सूक गया, परन्तु अनन्तमती अपने 
ब्रत की रक्षा के लिये सुमेरूवत्‌ अडिग बनी रही । 


धर्मात्मा शीलबती पर इस अत्याचार क॑ कारण नगर के 
शासनदेव का आसन कम्पायमान हो गया । उसने अपन ज्ञान से एक 


कोक्षाओं के पार ] [ २७ 


क्षण में समस्त घटना अबगत करली । और देखते ही देखते राजा, 
अमात्य, सेमापति, नौकर चाकर आदि पर भयकर मार पड़ने 
लगी । सबके शरीर से रक्त की धार लग गई, सर्वत्र चीत्कार ही 
जोत्कार सुनाई पड़ने लगा । राज दरवार के करूण कुन्दन को सुनकर 
समस्त नगर निवासी एकत्रित हो गये सभी भय से कापने लगे। 
उक्त घटना ज्ञात होने पर सभी मे राजा के कुकृत्य को धिक्‍्कारा | 
पश्चात्‌ देव से उपसर्ग शान्‍्त करने की प्रार्थना की । 


शासन देव प्रसन्न होकर अनन्तमती की स्तुति करने लगा-- 
“हे देवि! आपके धैर्य को धन्य है, आपके गुणो की कहा तक 
प्रशसा कहू, तुम्हारा हृदय बालकव॒त्‌ निविकार एवं मुनिमन 
सम उज्बल है, सम्यग्दर्शन सहित यथार्थ निःकाक्षित अग का 
पालन करने से आपका जीवन स्फटिक वत्‌ स्वच्छ एवं निलेंप है । 
देव, शास्त्र, गुरु क॑ प्रति तुम्हारे हृढ श्रद्धान को धन्य है। जिनभक्ति 
के प्रसाद से ससार की समस्त अलभ्य वस्तुएं प्राप्त हो जाया करती 
है, परन्तु धन्य है उन ज्ञानियों को जिन्हें उनकी आकाक्षा नही 
होती । पश्चात्‌ देव अपने स्थान की ओर चला गया । लोग 
चारो ओर जिनधर्म की जय-जयकार करने लगे । ५ 


धर्म की महिमा देखकर राजा सिहर॒त्न अनन्तमती के चरणों 
में लोट गया एवं अपने पापाचरण की क्षमा-याचना करने लगा । 
समस्त रानिया एवं दास-दासिया उसके चरणों की पूजा करने 
लगी एवं अपने पाप की क्षमा मांगने लगी। समस्त जनसमुदाय 
साक्षात्‌ जीलधर्म की महिमा देखकर आएचर्य चकित रह गया | 


पश्चात्‌ राजा ने धर्मात्मा राजश्रंष्ठी जिनेन्द्र दत्त क॑ लिये 
अनन्तमतोी को सोप दिया. सेठ अपने घर लाकर पुत्रीवत्‌ उसका 
पालन करने लगा, अनतमतोी निरन्तर भगवान की पुजा, भक्ति 
स्वाध्याप एवं आत्मचितन मे ही लीन रहने लगी । उसे अब ससार 


श्८ ] [ समकित सावन 


की दु.खमय दशा देखकर उससे अत्यत्त विरक्ति हो गई। उसका 
वैराग्यमय जीवन कमलओी नाम की अजिका के चरण कमलों 
में धर्म ध्यान पूर्वक बीतने लगा । 


(७) 


इधर बह री में प्रियदत्त सेठ और उनकी स्त्री दोनों अपनी 
बच्री के वियोग हो जाने से अत्यत दु खी थे । हाथ | हमारी फूल स्री 

सुकुमार पुत्री को क्या दशा होगी / कहा होगी वह, न जाने उसे 
कंसे दु ख सहन करना पड रहे होगे ? हे प्रभो ! उसकी रक्षा करना 
रह-रहकर उन्हे पूत्री की याद सताने लगी, अपने दुखो को 
भुलाने के लिये वे अपनी बहिन वसुदेवी के यहां चले गये । 


स्तानादि क्रियायो से निवृत्त होकर प्रियदत जिनालय मे दर्शन 
करने गये । वहाँ मन्दिर के दरवाजे पर रलचू्णं का चौक पूरा 
हुआ था, उसे देखकर वे आश्चर्थ स रोने लगे, उसे अनन्तमती का 
स्मरण हो आया, क्योकि अनन्तमती भी ऐसे ही चौक पूरा करती 
थी। 


बसुदेवी ने भाई से रोने का कारण पूछा- तब दु खित मन से 
प्रियदत्त बोले-- “मेरी पूत्री अनन्तमती भी ऐसे हो चांक पूरा करती 


थी, इस चौक को देखकर मुझ उसका स्मरण हो आया” 


तब वसुदेवी ने कहा-- “भाई ! यहा पर एक लडकी हैं जो 
अत्यन्त शीलवान, गुणवान, आत्मज्ञ और विदुपी है। उसने अन्दर 


जाकर सकेत से उस कन्या को दिखा दिया। 


प्रियदत्त उस अनुपम सुन्दरी कन्या को देखते ही अनम्तमती.. .. 
अनन्तमती.,...... कहते हुए दौड़े और उसको गोद मे उठा लिया । 
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“जैसे भिखारी को राज्य मिलते से, भूखे को भोजन मिलने से 
प्यासे को पानी मिलने से जो आनन्द होता है उससे अधिक आनन्द 
प्रियदत्त को अनन्तमती के मिलने से हुआ । स्नेह से प्रियदस की 
आंखों में आनन्दाश्र्‌ भर आये, वह गदु गद हृदय से पूछने लगे 
“बेटी इतने दिन तूने किस विपत्ति में बिताये, मुझे उसका सम्पूर्ण 
बृतान्त सुना । मेरा हृदय तेरे वियोग से कब से तड़फ रहा है ।” 


अनन्तमती पिता को अपनी सम्पूर्ण कहानी सुनाने लगी उसकी 
दुःख भरी कथा सुनकर उनकी आख से टप-टप आंसू टपकने लगे | 
अनन्तमती ने अपने पिता को घैये बधाया । 


“पिताजी ! अब तो जो कर्म की काली घटा छाई थी वह 
बरस कर समाप्त हो गई, होनहार को टालने में कोई समर्थ नहीं । 
अत. आप बीती हुई बात का विचार न करे ।' 


“इस संसार मे तो समस्त जीव नित उठ यह चाहते हैं कि - मेरे 
वियोग, सरण, हानि, पभ्रपमास, धन का नाश, रोथ, बेबना न हो । 
निरन्तर इसकी शंका करते हैं, भयभीत रहते हैं, तो भो वियोग, 
सरण, धनहानि, बलहानि, भ्रपमान, रोग, बेदना श्रादि प्रूर्वे कर्मे- 
घंध के अनुकूल होता ही है। उसके हरने में, देने में एवं टालने सें 
कोई मन्त्र, तस्त्र, देव, दानव, इन्द्र, जिनेन्द्रादिक भी समर्थ नहीं है । 
ग्रपने भावों से किये कर्मबंध, संतोष, क्षमा, तपरजरणादिक भावों से 
श्राप ही टालने में समय है, श्रत्य नहीं ।” नि'शक और निर्वाब्छक 
सम्यरहृष्टि के ऐसा ही दृढ़ श्रद्धान होता है । 


“जो कर्म फल अर सर्व धर्मों की न वांछा धारता । 
चिन्मृति वो कांक्षा रहित, सम्यकत्वहृष्ठि जानना । * 


जब प्रियदत्त ने अनन्तमती से विवाह करने की बात कही तो 
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अनन्तमती बोली--'पिताजी ; क्‍या आप भगवान जिलोौकीनाथ के 
सामने लिये गये ब्रह्मचर्य ब्रत को भूल गये ? 


आपचर्यान्वित होकर प्रियदत्त कहने लगे--'बेटी : बहतो 
मैंने तुशे मनोबिनोद मे दिलाया था, गृहस्थ धर्म में रहकर भी 
धर्म का पालन हो सकता है । 


अनेक प्रकार से समझाने पर भी अनन्तमती न मानी और 
अपना निर्णय समन्नाती हुई बोली-“पिताजी ! क्‍या भिक्षुक 
अपनी मिली हुई निधि को छोड सकता हैं, पुण्योदय से प्राप्त अपने 
नेत्रो को कौन मूर्ख फोड़ना चाहेगा ? इसी तरह पिताजी ! मैं भी 
सौभाग्य से प्राप्त हुए धर्म को नहीं छोड़ना चाहती, मैंने ससार की 
विचित्र लीला अच्छी तरह देख ली है, मेरी प्रतिज्ञा सुमेरू के समान 
हढ़ है प्रतिज्ञा की पवित्रता ही जोवन का सौन्दर्य है। मैं दुर्लभता से 





कांक्षाओं के पार ] [१३१ 


प्राप्त संयम रूपी रत्न को व्यर्थ खोना नहीं चाहती । संयम छोड़कर 
विधय भोगों की भ्रभिलाषा बह तो श्रमुत छोड़कर जहर पीने जैसा 
ही अकार्यकारी है। ” 


इस प्रकार परिवार वालों को समझाकर उसने कमल श्री 
आथिका के पास जाकर जिनदीक्षा ले ली और नि.काक्षित भाव से 
कषाय और विकारों को उग्र तपश्चरण के द्वारा भस्म कर दिया। 
अन्त मे समाधिमरण धारण कर बारहवे स्वर्ग में महड्धिक देव हुई । 
वह शुद्धात्मा भविष्य में मनुष्य पर्याप धारण कर परमात्मा बन 
जायेगी । 


अहो | धन्य हे उन ज्ञानियों को, जो कांक्षाओं के पार अपना 
निकाक्षित जीवन जीकर आत्मा से परमात्मा बन गये हैं, बन रहे 
है और भविष्य मे बनते रहेगे। 


2 


॥ सम्यक्त के अष्ट अंग का स्वरूप ॥ 
(सर्वया) 

धर्म मेन संश शुभ कर्म फल की न इच्छा, 

अशुभ को देखि न गिलानि आने चित्त में । 
साची दृष्टि राखे काहू प्राणी को न दोष भाखे, | 

चचलता भानि थिति ठाने बोध चिस मे ॥ ह 
प्यार निजरुपसो उछाहु की तरय उठे,। 

एई आठो अगर जब जाग्रे समकित में। 


ताहि समकित को घरें सो समकितवत, | 
बेहि मोक्ष पाबे बो न आबे फिर इतमे ॥ 


। 


शमक्उसफ अफकक आी 


मा 


झ # जिस तरह चक्रवर्ती की सम्पदा को छोड़कर झोंपड़ी 





कथा-सार 


ग्रहण करना मू्खता है, वैसे ही सम्यग्दर्शन एवं . 
ब्रतादि रत्नों को छोडफर विषय भोगों को ग्रहण 
करता भी महान मूर्खता है । 
यन्त्र मन्त्र तन्‍त्र, मणि और औषधि आदि सब पुण्यो- 
दय तक साथ देते हैं, पृण्य के क्षीण होते ही समस्त 
बस्तुऐ निष्प्रभ हो जाती है । 
प्रतिज्ञा न लेते का तो दोष नहीं है, पर लेकर भंग 
करना महापषाप है । 
जिसका मन निविकार होता है उसे बैलोक्य का 
वेभव भी आकर्षित नही कर सकता । साश जगत 
ध्वर्णमवय हो जाये तो भी निर्वाच्छक ज्ञानियों को 
उसकी अभिलाषा नही होती, बाछा से तो पृण्य का 
बात होता है । 
विषयी कीड़े विष्टा के समान त्याज्य भोगो मे आ- 
कण्ठ गर्थ होकर आनद मानते है और पागल कुत्त 
की तरह भोगो को तरफ भाग-भाग कर प्राणान्त 
कर लेते है । 
सयस छोडकर विषय भागो की अभिलाषा वह तो 
अमृत छोड़कर जहर पीने जंसा अकायेकारी है । 
सम्यर्ह्प्टि धर्मात्मा का विषय भोगो के प्रति 
नि काक्षित भाव (उदासीन भाष) ही होता है । 






फिकफ्फ्रफापश्रफपफफ 7 छफफरफफफफ ऊप फफ फ्रमफअफफअफफ कफ फप्क्क पा फ कक्ष क 


$, सच्चा सॉन्दर्य 


रत्नत्ृय से जो पवित्र हो, स्वान्नाविक अपविन्न शरीर। 
उसकी ग्लानि कभी मनहिं करना, रखना गुण पर प्रीति सधीर ॥ 
“निविश्चिकित्सित' श्रंग तीसरा, यह सुजनों का प्यारा है। 
पहले 'उद्दायन' नरपति ने, नीके इसको धारा है।॥ 


भरत क्षेत्र मे अनुपम सुन्दर रत्न और मणियो से परिपूर्ण नन्‍्दन 
वन के समान वन वाटिकाओ से शोभित्त कच्छ नाम का देश है। 
इसी मनोज्ञ धनधान्य से परिपूर्ण देश में शौरवपुर नाम का मनोहर 
नगर है। इसमे महा मण्डलीक राजा उद्दायन राज्य करते थे १' 
वह कल्पव॒क्ष के समान उज्ज्बल कीति के धारी, अनेक ग्रुण सम्पन्न 
सम्यग्दशंन की साधना में सुमेरुव॒त्‌ निश्चल थे। उनके दान और 
यक्ष की पताका सर्वत्र फहरा रही थी। प्रजा बहुत सुखी और निर्भय 
थी । सौन्दर्यशाली और गुणवान उनकी प्रभावती नाम की रानी थी। 


एक दिन स्वर्गलोक मे सौधमे इन्द्र की सभा मे धर्म की चर्चा 
चल रही थी । इन्द्र सम्यग्दर्शन और उनके निःशकितादि अग्रों की 
महिमा का बखान कर रहा था। इन्द्र ने निविचिकित्सा अग्र का 


वर्णन करते हुए कहा- 


“सम्यरदशन पूर्वक धर्माराधना करने बाला ज्ञानी अशुभ- 
कर्मोदय से प्राप्त हुई अशुभ सामग्री मे विचिकित्सा अर्थात्‌ ग्लानि 
नहीं करता और अपने परिणामों को भी नहीं बिगाड़ता। वह 
विचारता है कि मैंने जैसा पूर्व मे कर्म बांधा है वैसा ही भोजन, 
पान, स्त्री, पुत्र, दारिद्रय, रोग, शोक, सपदा, विपदा आदि को प्राप्त 
किया है। तथा अन्य किसी रोगी, दरिद्री, हीन, नीच, मलिन 
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वस्तु को देखकर परिणाम नहीं बिगाडता। पाप की सामग्री जान 
कलुषता नही करता, मलमूत्र कर्दमादिक द्र॒व्यो को देख भयंकर 
शमशान वनादि क्षेत्रों को देख,भयरूप दु खदायी काल को देख, 
दुष्टता, कडवापन इत्यादिक वस्तु का स्वभाव देखकर भी परि- 
णामो मे ग्लाति नहीं करता ।' 


तभी एक देव जिज्ञासापूवंक खडा होकर बोला-- 


'है स्वामिन ! सम्यग्दशेन का निर्दोष पालन करने वाले निवि- 
चिकित्सा अग॒ के धारक इस समय भरत क्षेत्र मे कितने जीव 
विद्यमान है ? 


तब सौधर्म इन्द्र समाधान करता हुआ बोला--हे भव्य, इस 
भरत क्षेत्र मे शौरवपुर नाम के नगर में निर्मल एव उदार गुणों का 
धारी, जिन-चरणो का भ्रमर के समान सेवन करने वाला, भव्य 
जीवो के द्वारा स्त॒त्य उद्यायन नाम का राजा निर्दोष सम्यस्हृष्टि 
है एव निविचिकिसा अग का पालन करने में पर्णतया सावधान 
है ।' इस प्रकार इन्द्र ने अपनी सभा में राजा उद्यान की बहुत 
प्रशसा की 


'दोष रहित, गण सहित सुधो जे, सम्यःदरश सजे हैं । 
चरितमोह वश लेश न संयम, पे सुरनाथ जज है।॥ 


(२) 


“इतने बडे भरत क्षेत्र मे अकेले राजा उदहायन ही सम्यस्हृष्टि 
है, आश्चर्य है, ओर कोई सम्यग्हप्टि नही, धर्म-धर्मात्माओ से 
वात्सल्य रखने वाले नही । धर्मात्मा जीव दिखाई तो बहुत देते है, 
क्या वे सब मिथ्याहृष्टि है ? उनका धर्म साधन आडबम्बर मात्र 
है, चलकर उनको परीक्षा करना चाहिये ।” इन्द्र की बात सुनकर 
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वासवदेय को इस प्रकार का विचार आया और उसने मनुप्य लोक 
में जाकर सबकी परीक्षा करने का विचार बनाया | 


पश्चात्‌ अपनी त्रिक्रिया ऋद्धि के प्रभाव से उसने मुनि का वेष 
धारण किया और तत्काल भरत क्षेत्र मे पहुच गया । 


शरीर को एकदम क्ृश, नाक और कानो को बेढगा, आँखों से 
दुर्गन्धित पानी बहाते हुए, समस्त शरीर से खून, पीब, मास निकालते 
हुए, गलित कुष्ठ, क्षीणकाय, हड्डियां का ढाचा-मात्र, आंतें निकाले 
हुए अपना वीभत्स रूप धारण कर लिया। शरीौर इतना दुगेन्धित 
कि लोग दूर से ही देख कर घृणा करे । किसी की सामने आने को 
भी हिम्मत न हो । 


वह जिस गाव में भी गया, उसी मे महान दुर्गन्‍्ध छोडता हुआ 
गया । उसकी दुर्गन्‍्ध के कारण कही पर भी उसको आहार न 
मिला | नामधारी श्रावक तो उसको देखते ही छिप जाते । इस 
प्रकार अनेक नगरो में घूमता हुआ और धर्म के नाम पर क्रियाकाण्ड 
रचने वालो को देखता हुआ वह शैरवपुर नगर मे आया । उसके 
रोगी, कोढी, दुर्गन्धित, घृणित शरीर को देखकर सभी नग्रर के 
लोग घबरा गये और तरह-तरह से उसकी निन्‍्दा करने लगे। 


“इतना भयकर कोढ होने पर भी इसे खाने की इच्छा है। 
शरीर सड गया है, हाथ पैर गल गये है, मौत के दिन निकट है, 
यह मर क्यो नहीं जाता। यह बदकिस्मत न जाने क्यो जीना 
चाहता है, आशा बडी बुरी चीज है । इस जीव का आशारूपी गड्ढा 
इतना बडा है कि तीनो लोक की समस्त सम्पत्ति भी उसमे राई के 
दाने के समान है | खाने-पीने की अभिलाषा से यह पापी मरना भी 
व हो । इस अकेले ने सम्पूर्ण नगर वालों को परेशान कर 
देया है ।” 


३६ ] [ संमक्तित सावन 


इस प्रकार अनेक लोगो की अनेक आलोचनाओं को सनता हुआ 
एवं ससार के मोही-पागल विषयासक्त जीवों के नाना प्रकार के 


कटाक्ष बाणों को कलता हुआ वह मुनिवेश धारी वासवदेव आगे बढ़ 
गया । 


“जो बगुला के समान ध्यान करने वाले ऊपर से भक्त भावक- 
धर्मात्मा नजर झते हैं, वे परीक्षा करने पर असफल एवं पाखण्डी ही 
सिद्ध होते हैं। जिसके हृदय में धर्म के प्रति सच्छी रुचि होती है 
उसे धर्मात्सा के प्रति भो वात्सल्य भाव उसड़े बिना नहीं रहता। 
शो का समागस मिलता कल्पवृक्ष समान दुलंभ एवं सुखदायी 

) १५ 


मुनिराज के आगे जाते पर एक व्यक्ति बोला - “अरे | इसकी 
दुर्गन्‍्ध से तो नाक फटी जा रही है, इसे तो किसो कुए या त्तालाब 
में सिरा देता चाहिये। दूसरा बोला--ऐसे गन्दे लोगो को नगर मे 
घूमते हार्म नही आती, सारे नगर को परेशान कर रखा है, इसे तो 
भट्टी मे जला देना चाहिये। “अरे! जिनका हृदय पापी से भरा 
है, उन पापी जीवो को ओर कंसे विचार आ सकते है ? कृत-कारित 
और अनुमोदना से यह जीव निरन्तर कर्म बाधता है। “हंस-हँस कर 
बांषे गये कर्मो के फल को नरकादि गतियों में जाकर रो-रो कर 
भोगना पड़ता है। इसलिये हे जीव ! कर्म बंधन सें सावधान 
रहना । 


एक श्लञावक सोचने लगा - “आज तक मुनियों को आहार देते- 
देते मेरी अगुलिया घिस गई है, पर इन्हे आहार द्‌ या नही। 
दूसरा बोला--तुम्ही पडगाहत कर लो। तीसरा बोला-“ऐसे 
मनिराज को घर ले जाने से स्त्री नाराज होगी ।” 


कोई प्रशसा करते हुए बोला--“अरे ! इन दुर्धर चारित्रवतों 
को धन्य है | ऐसा अशुभ कर्म का उदय होने पर भी अपने मुनि धर्म 


सर्या सौन्दर्य | (३७ 


को नही छोड़ते ।” अन्य कहने लगा--“अहो मुनिधर्म तो वास्तव 
में श्रवी रों की साधना है, धन्य है इनकी वीरता को ।” 


इस प्रकार निन्दा-प्रशसा करने वाले तो मिले पर उन्हें कोई 
आहार देने वाला ल मिला । खून-पीब आदि टपकने के कारण कोई 
उनके समीप जाने को तैयार न हुआ । मुनिवेष धारी वासवदेव ने 
जब सारी नगरी भे घूम लिया और कोई सच्चा श्रावक न भिला तो 
बह सोचने लगा-- 


“जैसे सभी वृक्ष फलों के बिना समान दिखलाई पड़ते हैं, किन्तु 
फल प्राने पर सभी फलों का स्वाद श्रलग-प्रलय प्रकट हो जाता है, 
इसी प्रकार सस्यग्हष्टि शोर सिथ्याहृष्टि बाह्य क्रियाओं में समान 
दिखने पर भी, अवसर आने पर दोनों का भेद प्रकट हुए बिना नहाँ 
रहता ९ 


इस प्रकार ऊहापोह करने के पश्चात्‌ वासवदेव ने राजा उदायन 
की परीक्षा करने का निर्णय किया और वह राजदरबार की ओर 
चल दिया। 


(३) 


राजा उद्दायन उस समय राजसभा मे सिंहासन पर आसीन थे। 
जिस प्रकार नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा शोभा देता है, उसी तरह 
अमात्य, विद्वानों, सभाजनों के बीच राजा शोभा को प्राप्त कर रहे 
थे। राजसभा इन्द्रसभा तुल्य प्रतिभासित हो रही थी । 


राजा ने जब उन मुक्ति दूत मुनि भगवन्त को महल की ओर 
आते देखा तो उनके रोम-रोम पुलकित हो गये। उनका चेहरा 
प्रसन्नता से खिल उठा । 


इ्थ ] [ समक्तित सावन 


“अहो ! धन्य है, आज साक्षात्‌ मोक्षमार्ग मेरे आंगनमे जा 
गया है, जलते-फिरते सिद्ध भगवन्त मेरी कुटिया पर पधार गये हैं । 
इस भूमि का कण-कण पवित्र हो गया। धन्य है वोतरागी सन्तों 
को। अरे ! मेरा भी कब वह धन्य अवसर आये जब निग्र॑न्थ मार्ग 
मे विचरण कहू । 


“सन्त साधु बन के विचरु, वह घड़ी कब प्रायेगी 


इस प्रकार भावना भाता हुआ वह राजा तुरन्त आसन से खडा 
हो गया और तत्काल शुद्ध वस्त्र पहनकर मुनिराज के पडगाहन के 
लिये आ गया । नवधा भक्ति पूर्वक उन्हें पडगाहुन करके उच्च 
आसन पर बैठाया । और उनकी पाद प्रक्षालन पुवंक स्तुति की । 


मुनिवेषधारी वासवदेव ने वहा इतनी गध छोडी कि नाक बद 
करके रहना भी दुष्कर हो गया । दुगंन्ध सहन न होने से बहुत से 
लोग भाग गये पर कुछ लोग राजा के भय से नीचा मुख किये खडे 
रहे। अन्य रानियां भी दुर्गन्ध से घबरा कर भाग गई, किन्तु पद 
महिपी प्रभावती ने मुनिराज के आहार की तयारी की । 


मुनिराज के प्रति अत्यन्त वात्मन्य से मानो उसे पता ही न पडा 
कि उनकी देह से दुर्गन्ध आ रही है। वह तो स्वभाव से मुनिराज 
के दशन कर रही थी न कि शरीर से । घुनि धर्म आत्मा की क्रिया 
है. शरीर की नहीं। शरीर तो जड परमागुओ का सयोग है। 
उसके विचित्र स्वभाव का ज्ञानी भली-भाति जानते है इसलिये उन्हें 
उसके प्रति घुणा का भाव उत्पन्न नही होता । 


राजा उद्दायन भी विचार करने लगा--“अहो | कंसा श्र ष्ठ 
रत्न इस मेलरूपी थेली मे पड गया है, इसे तो कचन जैसी काया 
में होना चाहिए था । धन्य है इनकी साधना को ! जो ऐसा तीक्र 
कर्म का उदय होने पर भी अपनी आत्म साधना को नही छोडते | 


सच्चा सौन्दर्य ] [३९ 


अरे! ऐसी रोग, दुर्गन्‍्धमय, मलमृत्र की खान यह देह भी रत्नत्नय 
के धारण से पूज्य और पवित्र हो गई ।” 


अहो धन्य है ! ज्ञानी देह की अशुचिता नहीं स्वरूप का सच्चा 
सौन्दर्य देखते है । 


इस प्रकार भक्ति करते हुए प्रभावती रानी और राजा उद्यायन 
ने मुनिराज को नवधा भक्ति पूवंक आहार कराया। मुनिराज ने 
भी आकण्ठ पर्यन्त खूब भोजन किया, जिससे उनका शरीर कापने 
लगा, आखों की पुतलिया निकल आयी, श्वास तेज हो गई, तथा 
शरीर की दुर्गन्‍्ध भी बहुत तेज हो गई जिससे बचे हुए लोग भी 
जबरा कर भाग गये केवल राजा और रानी ही वहा खडे रह गये । 
इतना करने पर भी जब उनको कुछ न हुआ तो मुनिराज ने राजा 
और रानी पर जोर से वमन कर दिया जिससे उनका सारा शरीर 
बज्जलेप हो गया | इससे भी राजा और रानी को जरा भी घृणा न 
हुई, बल्कि उन्हे यह चिन्ता हो गई कि न जाने आहार मे क्या भूल हो 
गई जिससे मुनिराज को यह अपार कष्ट हुआ है | राजा बारम्बार 
अपने को धिक्‍्कारने लगा। धिकक्‍्कार है, हमारे अशुभ कर्मदिय को ! 
कि मेरे घर मुनिराज का निविध्न आहार भी न हो सका । मैं कैसा 
पापी हूँ जो मुनिराज को उनकी प्रकृति के अनुकूल भोजन न दिया 
और इसी लिये मुनिराज को वमन हो गया । 


“सच है भाग्यहीनों को मनोवांछित प्रदान करने बाला चितामणि 
रत्न और कल्पवक्ष प्राप्त नहीं होता । उसी तरह निरन्तराय सुपात्र 
का दान भी पापी पुरुषों के नहीं हो पाता । सुपात्र दान के फल से तो 
धात्मा परमपद प्राप्त कर लेता है | ऐसा सुपात्र का लाभ भी किसी 
महान भाग्यशाली को ही होता है । जगत मे भी कुपात्र जीब बहुत है, 
परन्तु सुपात्र जीव तो कोई विरला पुरुष ही होता है, जिसमे सम्यर- 





दृष्टि धर्मात्मा जघ्न्य सुपात्त, ब्रती शक्रावक मध्यम सुपात्र, और 
भावलिगी मुनिराज तो उत्कृष्ट सुपात्र है, शेष सब भिश्यादष्टि 
कुपात्र एव अपात्न है जिनके दान से यह जीव कुगति को प्राप्त होता है 


चत्या सौन्दर्य ] | ४१ 


अहो ! आज मेरे सुपात् का लाभ न हो सका इसका बहुत 
खेद है ।* 


इस प्रकार आत्मालोचना करते हुए राजा उद्दायन ने गर्म जल 
से मुनिराज के शरीर का भ्रक्षालन किया स्वच्छ वस्त्र से शरीर 
को साफ करके स्वच्छ आसन पर बेठाया । पश्चात्‌ दोनो ने मुनि- 
राज की भक्तिपूर्वक स्तुति की । 


वासवदेव उनके धर्मवात्सल्य को देखकर बहुत प्रभावित हुआ । 
उनके निविचित्सा अग को देखकर सोचने लगा इनके निर्दोष 
सम्यग्दर्शन को धन्य है | यही सच्चे मोक्षाधिकारी है, बाकी तो 
सब तामधारी हैं । इनकी श्रद्धा और भक्ति को धन्य है! इच्ध ने 
सभा मे जो इनके गुण वर्णन किये थे, ये तो उससे भी बढकर ग्रुण- 
वान एवं श्रद्धावान है । इस तरह अन्दर ही अन्दर उनकी प्रशसा 
करते हुए उसने अपने दिव्य देवत्व को प्रगट कर दिया । 


राजा यह देखकर आश्चयंच्रकित रह गया, और विनम्रता 
से पूछने लगा--“ हे बन्धु | आप कौन है ?”! 


वासवदेव अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त राजा को सुनाते हुए बोला-- 
“हे राजन ! आप सच्चे धर्माधिकारी है। जेसा आपके गुणों का 
वर्णन सुना था, उससे भी बढकर आपको पाया । मेरे कारण आपको 
जो कष्ट हुआ, उसे आप क्षमा करें। आप दोनों ही वास्तव मे 
नैध्ठिक धर्मात्मा और सच्चे सेवाभावी हैं। सचमुच आप देयो द्वारा 
स्तुत्य हैं। आप दोनो वास्तव मे धर्मरत्न है, रत्नतय आपका 
आश्रय लेकर धन्य हुआ है। बाह्टरवेश्रकरों तो बहुत हैं, पर भ्रहो ! 
इस निकृष्ठ काल में सम्यर्हृष्टि ध्षम्रत्मा भो जुगुनू को तरह यत्र 
तत्र हो कहों नजर प्ाते हैं। कल्लृस्वभाव को यथार्थ जानने बाले 


४२] [ धस्रकित साथन 


ज्ञानी ही वास्तव में निविचिकित्सा अंग का यथार्थ पालन कर 
सकते हैं ।'' 


“सब वस्त॒धर्म विष, जुगुप्सा भाव जो नहि धारता । 
चिन्मति “निविचिकित्स” वो स्दृदृष्टि निश्चय जानना ॥ 


इस प्रकार वह देव राजा उदायन की बारम्बार प्रससा करता 
हुआ एवं जिन धर्म की महिमा गाता हुआ स्वर्गंलोक की ओर 
अपने गन्‍्तव्य को चला गया। राजा अपनी साधना में पृन 
निरत हो गया । अहो ! ऐसे धर्मरत्नों से ही (धर्म! अलकृत है। 


5८ समकित सावन आयो ६८ 
अब मेरे ममकित सावन आयो ॥ टेक ॥। 
बीति कुरोीति मिथ्यामति ग्रीपम, पावस सहज सुहायो ॥ | 
९ अब मेरे समकित० हे 
अनुभव-दासिनि दमकन लागी, सुरति घटा घन छायो । 
बोले विमल विवेक पपीहा, सुमति सुहागित भायो ॥ 
| अब मेरे समकित० | 
गुरु धुनि गरज सुनत सुख उपज, मोर सुमन विहसायो । 
साधक भाव अकुर उठे बहु, जित तित हरष सवायो ।। 
है अब मेरे समकित० २ 
भूल धूल कहिं मूल न सूझ्षत, समरम जल झर लाथो। 
भूघर' फो निकर्स अब बाहिर, जिन निरचू घर पायौ॥। * 
अब मेरे संमकित० 
क्ष छँ 





कथा-सार 
सम्यस्टृष्टि धर्मात्मा अशुभकर्मोदय से प्राप्त हुई 
अशुभ सामग्री मे विचिकित्सा अर्थात्‌ ग्लानि नही 
करता । 
जो बगुला के समान ध्यान करने वाले ऊपर से 
धर्मात्मा नजर आते है, वे परीक्षा करने पर 
असफल हो जाते है । सच्चे ज्ञानियों का समागम 
मिलना तो कल्पवक्ष के समान दुर्लभ एवं सुखदाई 
है । 
हँस-हँस कर बांधे गये कर्मों को नरकादि गतियों 
मे रो-रों कर भोगना पडता है, इसलिये हे 
आत्मत्‌ ! कर्म बन्धन में निरन्तर सावधान 
रहना । 
सम्यग्हष्टि एवं मिथ्याहष्टियो का बाह्य आचरण 
समान दिखने पर भी अवसर आने पर भेद 
प्रगट हुए बिना नही रहना । 
परमपद को प्राप्त कराने वाला सुपात्र दान 
का लाभ भी किसी महान भाग्यशाली को 
मिलता है । जगत मे कुपात्र जीव बहुत है, जिनके 
दान से जीव के मिथ्यात्व का पोषण होता है 
और कुग्ति की प्राप्ति होती है । 
अहो ! इस तिकृष्ट काल मे वस्तु तत्व को 
यथार्थ जानने वाले सम्यरहष्टि धर्मात्मा भी 
जगुनू की तरह यत्र तत्र कही विरले ही नजर 


कीसफआाप्रक्षकफ काका 


जप कक कक के कक ज बे कक फफफकफ्फफकक कफ क्रक्कक्ष 


के ४ 


9. अचालत कावास्त 


दुःछकारफ हैं फुपथ-फुपंथी. इन्हें मानता नहिं सन से । 
करना नहह सम्प्क सत्कृती, यश गाना नं बचनों से |। 
चौथा अंग “अमृदृहृष्टि” यह, जग में अतिशय सुखकारी । 
इसको धार 'रेबती रानी, रुपात हुई जग में भारी॥ 


विजयाद्ध पर्वत की दक्षिण श्रणी में मेघकूट नाम का प्रसिद्ध 
सनोहर नगर है। वहा के राजा चन्द्रप्रभ बड़े विचारशील, वैराग्य- 
बत, धर्मवत्सल एवं नीतिवान राजनीतिज्ञ थे। बहुत समय तक 
निष्कटक, शांतिपूर्वक राज्य करते हुए एक बार उन्हें तीर्थ यात्रा 
करने की इच्छा हुई । अपना सम्पूर्ण राज्यभार अपने प्रिय पुत्र को 
सौपकर भक्ति भावना से यात्रा के लिये चल दिये । 


बहुत से सिद्ध क्षेत्रो एव अतिशय क्षेत्रों की उन्होने यात्रा की । 
यात्रा करने से उनके परिणाम बहुत निर्मेलता को प्राप्त हुए । स्वय 
ससार के कारागृह से छूट कर सिद्ध बनने की भावना उनके हृदय 
में जागृत हुई, धर्ध्यान करने का प्रबल पुरुषार्थ उनके हृदय में 
जागृत हुआ । मोह का बंधन शिथिल पड गया, कपाये अत्यन्त मद 
हो गई । यात्रा करने का वास्तविक लाभ उन्हे मिला । 


“भाव सहित घन्दे जो कोई, ताहि नरक-पशुगति नह होई ।”! 


इस प्रकार यात्रा करते-करते वे दक्षिण मथुरा में आये । बहां 
उनको गुप्ताचायय के दशेन हुए । मुनिराज के दर्शन कर उनके धर्म 
संस्कार पल्‍लवित हो गये । अत्यन्त बिरक्त हृदय से उन्होने मुनि- 
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राज के निकट ही कह दीक्षा धारण कर ली। अपनी समस्त 
विद्याओं को तिला झ्लि देकर एक विद्या अपने पास रख छोड़ी । 


एक दिन उत्तर मथुरा की यात्रा करने का उनका मन हुआ । 
उन्होने अपना मन्तव्य गुरु के चरणों में प्रकट किया और पूछा-- 
“हे करुणासिंधु ! मैं यात्रा करने के लिये जा रहा हूँ यदि आपको 
कुछ सन्देशा कहना हो तो कहिये ? ” 


तब गुप्ताचार्य बोले -- “ ८ में सुब्रत नाम के गुणवान बौर 
श्रमंधुरन्धर मुनिराज हैं उनको मेरा नमस्कार कहना औौर सम्यग्हृष्टि 
महा रानी रेवतो को मेरी ओर से “धर्म वृद्धि! कहना । 


“महाराज | और तो किसी से कुछ नही कहना ?” 
हि 'नही' 7 


सुनकर चन्द्रप्रभ विचार में पड़ गये कि एकाशाम के ज्ञाता 
भव्यसेनादि अन्य मुनियो तथा सम्यग्दष्टियो के होते हुए भी उन्हें 
कुछ नही कहा ”? इसका कोई कारण जरूर होना चाहिये ? अस्तु ! 
जो कारण होगा वह चलने पर स्वय ज्ञात हो जायेगा, व्यर्थ चिन्ता 
करने से क्‍या लाभ । ऐसा विचार कर वे वहा से चल दिये । 


(२) 


उत्तर मथुरा पहुच कर उन्होने सुत्रत मुनिराज को गुप्ताचार्य 
की बन्दना कह सुनाई । मुनिराज ने धर्मवात्सल्य पूवंक बहुत 
प्रसन्नता व्यक्त की और चन्द्रप्रभ को “धर्मबुद्धि” का शुभाश्ीर्वाद 
दिया। चन्द्रप्रभ मुनिराज का वात्सल्य देखकर बहुत प्रभावित 
हुए । उनकी मधुर समरस वाणी ने चन्द्रप्रभ का रोम-रोम पुलकित 
कर दिया। वह मुनिराज के चरणों मे नतमस्तक होकर वहा से 
चल दिये । 


४६ ] [ समकित सावन 


तदनन्तर क्षुल्लक चन्द्रप्रभ एकादर्शांग के ज्ञाता मुनिराज भव्य- 
सेन के पास गये । उन्होने भव्यसेन को सादर नमस्कार किया । 
परन्तु भव्यसेन ने अभिमानवन्न चन्द्रप्रभ को “धर्म वृद्धि भी 
नदी। 


“पघ्िककार ! इस अभिसान को जिसके कारण जीव के बचनों में 
भी वरिद्रता आ जाती है। जो ज्ञान सान के नाश का कारण था, 
अज्ञानी उस ज्ञान का ही सान कर लेता है । 


सप॑ को पिलाये गये दृध को तरह श्रपात्र जीवों का शास्त्रशान 
भी कार्यकारी नहों होता । पापियों के हाथ में अप्तत भी विष हो 
जाता है। 


भरे ऐसे अज्ञानी गुरु जीवो को ससार सागर से पार होने 
के लिये पत्थर की नौका के समान हैं। जो स्वय ससार में इूबते 
है, और अपने साथियों को भी इबोते है । 


“ते कगुरु जन्म जल उपल नाव” 


प्रात काल मुनि भव्यसेन जब शौच निवृत्ति के लिये जा रहे थे, 
तब चन्द्रप्रभ क्षुत्लक भी उनकी पात्रता अकित करने के लिपे उनके 
पीछे-पीछे चल दिये। बचन्द्रप्रभ ने अग्रभाग को भूमि को अपनी 
विद्या के बल से कोमल और हरे-हरे तृणो से युक्त कर दिया । भव्य- 
सेन तृणाकुरों से आच्छादित भूमि को देखकर विचारने लगे कि 
जिनागम में तो इनको एकेन्द्रिय जीव कहा है और इनकी हिसा से 
तो विशेष पाप नहीं होता । ऐसा सोचकर उस पर से निकल गये । 


आगे चल कर जब शौच से निवृत्त हो चुके तो कमण्डल की 
तरफ देखा, तो कमण्डल औधा पडा हुआ था और उसमे पानी की 
एक भी ब्‌द न थी । चन्द्रप्रभ ने अपनी विद्या के बल से सामने 
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एक सरोवर की रचना कर दी थी और कमण्डल का पानी सुखा 
दिया था । 


भव्यसेन ने सोचा यहां कोई देखने वाला तो है नहीं इसलिये 
सामने सरोवर है, उसी मे जाकर शौच प्रक्षालप कर लिया जाय 
और अपने पद का ख्याल न कर के बिना छने जल से ही शौच 
निवृत्ति करली । 


“ मूर्ख पुरुष घोर भिथ्यात्व के वश में क्‍या क्या निषिद्ध कार्य 
नही करते । जंसे सूय का उदय उल्लू को सुख का कारण नहीं 
होता, वेसे ही अभव्य एवं श्रपात्न जीव का शास्त्र ज्ञान एवं 
चारित्र पालन भी कार्यकारी नहीं होता। कड़वी तुबी मे रखा 
हुआ मीठा दूध भी स्वयमेव कडवा हो जाता है । 


“सदुरीत पढ़कर शज्वास्त्र भी, प्रकृति अभव्य नहीं तजे। 
ज्यों वूध-गुड़ पीता हुआ्रा भी, सर्प नहिं निविष बने ७ 
श्रशुमात्र भी रागादि का, सदभाव है जिस जीव को । 
वो सप॑ श्रागमधर भले ही, जानता नहीं आत्म को ॥ 


“ झतादिकाल के परिक्रमण में जीव ने, अ्रनंत बार शास्त्र 
श्रवण, अनंत बार विद्याम्यास, शअ्रनंत बार जिनदोीक्षा, अश्रनंत बार 
आचायंत्व भी प्राप्त किया है पर अपात्ता के कारण वह गुणकारी 
अर्थात्‌ भव निवत्ति रूप नहीं हुआ । 


/ समझ सें झ्ाये बिना श्रायम भी झनर्थ कारक हो जाता है। 


चन्द्रप्रभ को भव्यसेन की आगमविरुद्ध मिथ्या प्रवृत्ति देखकर 
ख्याल मे आया कि यह वास्तव में भव्यसेन नहीं अभव्यसेन' है । 
भुप्ताचार्य ने जो इनको वन्दना नही को वह यथार्थ है। ऐसे दुराचारी 
एव पापी ज्ञानियो के द्वारा विकाल में भी वदनीय नहीं होते । 


डद ] | समकित सावन 


“जो पुरुष दर्शन में धऋष्ट हैं तथा ज्ञान-चरित्र सें भी श्रष्ट हैं 
वे पुरुष अष्टों में भी धत्यंत भ्रष्ट हैं। वे स्वयं तो भ्रष्ट हैं हो तथा 
झन्य जनों को भी धष्ट करते हैं । 


“जो भिथ्याहष्टि होकर भी सम्यस्दृष्टियों को अपने पैरों 
पडवाना चाहते हैं, वे तीव्र मिथ्यात्व के उदय सहित हैं और परभव 
मे लूले-मृक अर्थात्‌ एकेन्द्रिय होते है। पश्चात्‌ अनन्तकाल निगोद- 
वास करते हैं, क्योकि सिथ्यात्व का फल निगोवद हो कहा है। 
इसीलिए इसे सप्तव्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है । 


जो पुरुष दर्शन सहित होकर भी, यदि जो दर्शन से श्रष्ट हैं 
उन सिध्याहष्टियों को जानते हुए भी, लज्जा, भय या गौरव से 
उनकी बितयादि करते हैं, वे भिध्यात्व को अनुमोदना करने से 
मिथ्याहृष्टि ध्रर्याव्‌ पापो हो हैं ।'' 


इस प्रकार विचार कर क्षुल्लक चन्द्रप्रभ ने भव्यसेन की 
परीक्षा करके महारानी रेवती की परीक्षा करने का विचार 
बनाया । 


“झहो ! धर्म के मुल तो वोतराग-सर्वज्ञ देव ही हैं। जो अनन्त 
चतुष्टय रूप लक्ष्मी से मुशोभित एवं जन्म-मरणादिक दोषो से 
रहित है एवं समस्त जीवों के परम हितेंषी है। इसके अतिरिक्त 
अन्य समस्त परिग्रही रागी-हं षी देवी-देवता वे सब कुदेव है। उनकी 
आराधता गृहीत मिथ्यात्व का कारण है। 


समस्त कषायादि अन्तरग परिग्रह, बस्त्रादि बहिरग परियग्रह 
से रहित निग्न न्‍थ वीतरागी भावलिगी मुनिवर ही सच्चे गुरु हैं। 
शद्धोपयोग के द्वारा प्रचुर स्वसवेदन ही जिनका भोजन है। 
आकाश ही जिनके वस्त है एव भूमि हो जिनकी छाथ्या है। ऐसे 
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अठाइस मूलगुण के धारी करुणासागश मूनिराज ही आराध्य गुरु 
है । अन्य तेषी, पाखंडी, रागी-हं बी थे हमारे गुरु नही है । 


संसार सागर के दु खो से निकाल कर जो जीव को उत्तम 
आत्मीक, अविनाझी, अतोन्द्रिय सुख में ध्वारण करे, बह धर्म है। बस्तु 
का स्वभाव एवं आत्मा का अनुभव ही वास्तव में सच्चा धर्म है। 
जिसमे राम-ह्ू ष एबं विषय-कणाय का पोषण हो बह सब कुध्र्म है । 


ऐसे सच्चे देव, गुरु, धर्म का यथार्थ निर्णय सम्यग्हष्टि श्ानियों 
को ही होता है + 

दूसरे दिन रानो रेवती को परीक्षा करने के लिये चन्द्रप्रभ ने 
अपना भायामयी जाल फंलाना शुरु किया। थे अपनो चिता के 
घल से ब्रह्मा का रूप बनाकर नगर की पूर्व दिशा मे अपने बैभव के 
साथ जाकर जम गये । ये समाचार जब राजा वरुण सहित समस्त 
तगर निवासियों ने सुना तो प्रसन्नता से उनके दर्शनो के लिये चल 
दिये । अभव्यसेनादि भी उनके दर्शनो के लिये गये और जिन्हे 
सच्चे देव-अआःस्त्र-गुरू एवं आगस पर श्रद्धा न थी, ऐसे अनेक 
प्रावक बन्द भी दहनो के लिये गये । 


राजा वरुण ने महारानों रेवती से भी चलने का आग्रह किया, 
प्र उसन सना कर दिया। बहू दोतरागी देव की ही सच्ची भक्त 
थी। उसने सोचा, ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा उसमे लीन रहने बाल 
अरिहत परमात्मा ही सच्चे ब्रह्म है, अन्य कोई भेषधारी ब्रह्मा 
नही है। यह तो किसी मायाबी ने जगत को ठगने के लिये अपना 
मायाजाल फलाया है । 

दूसरे दिन क्षुल्लकजी विष्णु का वेष बनाकर दक्षिण दिशा में 
जाकर ठहर गये । सारा नगर राजा सहित अपना धन्य भाग्य मान 
कर उनक दर्शनों के लिये गया, परन्तु सम्यत॒त्व भूषण रानी रेबती 
बहा अनुपस्थित ही रही । 


[ समकित सावन 





अचलित विश्वास ] [ ५१ 

तीसरें दिन उन्होंने शिव का वेष बनाया और पश्चिम दिशा 
को सुशोभित किया, पर रानो रेवतो को अंशमात्र भी संशय ने 
हुआ । 


जब रेवती को वहां आया न देखा तो चौथे दिन उन बुद्धिमान 
क्षुललक ने मिथ्याहष्टियो के अभिमान को चूर करने वाले, मान- 
स्तम्भादि सहित विशाल समवशरण बनःया जिसमे अष्ट प्रातिहाय 
निग्न न्थ मुनि, हजारों देव, विद्याधर, चक्रवर्ती, राजा, मनुप्यादि 
आकर जिनके चरणारविन्दों को नमस्क्रार करते है, ऐसा ससार में 
श्रंष्ठ तीर्थंकर का वेष बनाकर उत्तर दिशा को अलक्ृत किया । 


समवशरण सहित तीर्थकर के आगमन का समाचार सुनकर 
समस्त नगर के नर-नारी, श्रावक, भव्यसंनादि मुनि वरुण राजा 
सहित वहा हर्ष पृर्वंक द्शंनो के लिये गये। राजा सहित अनेक 
लोगो ने रेवती से चलने का आग्रह किया पर बहु न गई । 


त्ेलोक्य में उथल पुथल हो जाय पर ज्ञानी अपने श्रद्धान से नहीं 
डिगता । जिनागम पर अगाध श्रद्धा रखने वाली रानी रेवती सोचने 
लगी--“जिनागम में तो चौबोस तीर्थंकर, नौ वासुदेव, ग्यारह रुद्र 
होना कहा है और वे तो सब हो चुके है, फिर यह दसवे बासुदेव, 
बारहवे रुद्र और पच्चीसवे तीर्थकर कहा से आ सकते है? बह 
आगम विरुद्ध कार्य कंसे हो सकता है? यह तो किसी मायाबों 
का अपनी घूतंता से जगत को ठगने के लिये इन्द्रजाल है। यहु 


विचार कर वह दश्शनो के लिये नही गई । 
“सागर कभो श्रपनो सोमा नहों छोड़ते, अचल मेरु प्रचण्ड 


पवन से भो कभी चलायमान नहीं होता, इसो तरह ज्ञानो भी झपने 
निश्चल श्रद्धान से विचलित नहीं होते ।” 


श्र ] [ समकित सायस 


“जिसे जिनागम पर श्रद्धान नहीं है उसके देव गुरु धर्म, श्षत, 
नियम, संयम सर्व व्यर्थ हैं। निर्वाध आगम हो इस दुःधमकाल में 
भव्यजीबों को संसार से पार होने के लिये हस्तावलंबन है । सर्वज्ञ 
कथित परसागम में तो त्रिकाल की घटनाओों का उल्लेख है, एक 
परमाशु भी जिनागम के विरुद्ध नहों परिणमता | श्रागस के एक सूत्र 
की विराधना ग्रयवा विपरीत आराधना का फल तो नरक-निगोद 
की ग्रपार बेदना है ।” 


अतः: रानी रेवती को जिनागम पर यथार्थ श्रद्धान होने से कि 
सर्वज्ञ की वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती, वह मायावी प्रभा- 
वित न कर सका। उसे वस्तु के स्वरूप मे स्वप्न मे भी शका न 


हुई । 


(४) 
तदनन्तर जब रानी रेवती किसो भी तरह प्रभावित न हुई तो 
उसने स्वय उसके पास जाकर परीक्षा करने का विचार बनाया। 
“स्वर्ण को कित्तना ही अग्नि में दिया जाय, वह उतना ही पवित्न 


होता हुआ चला जाता है और जनन्‍्त मे वही कसौटों पर कसने से 
खरा उतरता है । 


चन्द्रप्रभ क्षुल्लक के ही वेश में अनेक प्रकार की व्याधि से 
ग्रसित होकर मध्यान्ह काल में भोजन के निमित्त महल मे जा पहुचे । 
आगन मे पहुचते ही मूरछा खाकर गिर पडे । उनको देखकर ध्में- 
वत्सला रेवतो 'हाय-हाय' शब्द उच्चारण करती हुई, भागकर उनके 
पास आयी और बहुत भक्ति एवं विनय पूर्वक उनको सचेत किया । 


पश्चात्‌ अपने महल में ले जाकर पवित्न भाव से हप॑पूर्वक प्राशुक 
आहार कराया । 


सशबलित विश्वास ] [४३ 


' जिस तरह गाय को बछड़े से निःस्वार्थ प्रभ होता हैं, उसी तरह 
ज्ञानियों को साधमियों के प्रति भी निःस्वार्थ बात्सल्य होता है । बहुत 
समय से बिछुड़ हुए पुत्र को देखकर जैसे माता को प्रसन्नता होती 
है, उसी तरह ज्ञानियों को साधमभियो के सम्मिलन से भी अपार 
हर्ष होता है । दयाद्व ज्ञानी सदेव चतुविध :पात्र दान में तत्पर 
रहते है ।* 


क्ुल्लक चन्द्रप्रभ रेवती की इस अपार भक्ति, धर्मवात्सल्यथ और 
सम्यक्त्व मे हृढता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले--“दिबि ! 
ससार में श्र प्ठ मेरे परमगुरु महाराज गुप्ताचार्य की 'धर्मवृद्धि तुक 
कल्याणबद्धिनी हो ! तुम्हारे सम्यक्रत्व को धन्य है। तुम्हारे जिन- 
शासन के निर्बाध-नि शक श्रद्धान को धन्य है । मैने अनेक तरह से 
परीक्षा को परन्तु तुम्हारे अचलित विश्वास को सुमेरू के समान 
अडिग पाया। आप जंसे धमंरत्नो से ही यह वसुन्धरा धन्य हुई है । 
आपने हो अमुद् दृष्टि अग को अलकृत किया हे । 


आपने “देव-कुदेव का, धर्म-कुधर्म का, गुरू-कुगुरु का, पुण्य-पाप 
का भध्य-अभक्ष्य का, त्याज्य-अत्याज्य का, आराध्य-अनाराध्य का, 
कार्य-अकार्य का, शास्त्र-कुशास्त का, दान-कुदान का, पात्न-अपात् 
का, पूज्य-अपूज्य का, अनेकान्तरूप सर्वेज्ञ-बीतराग के परमागम से 
यथार्थ जानकर निर्णय किया है । पक्षपात छोडकर व्यवहा र-परमार्थ 
मार्ग में आपने गमन किया है, अत आप धन्य है ! ” 


“संमूढ़ नहिं सब भाव में, जो सत्यहृष्टि धारता। 
वो मृढ़ दृष्टि बिह्ीन, सम्यस्हष्टि निश्चय जानना क्ष 


निशक 


श४ड ] [ समकित सामन 

इस प्रकार महारानी रेवती की बहुत-बहुत प्रशसा करते हुए 
उसको 'धर्मवृद्धि' कहकर क्षुल्लक चन्द्रश्रभ अन्यत्र बिहार गये । रानी 
रेबती टक-टकी लगाकर उनकी ओर निहारती रह गयी । 


कुछ समय पश्चात्‌ रेवती को ससार से अत्यन्त वेराग्य उत्पन्न 
हो गया, उसने भावनाओं का चिन्तन करते हुए जिनदीक्षा ग्रहण 
क्र ली। पदचान्‌ समाधिमरण पूर्वक बद्भास्वर्ग मे महद्धिक देव 
हुईै। भविष्य में मनुष्य पर्याय धारण कर परमात्मपद प्राप्त 
करेगी । 


“अहो | सम्यक्त्वरूपी नौका का आश्रय लेकर अनेक भव्यात्मा 
ससार-सागर से तिर गये, तिर रहे है, और भविष्य मे तिरते रहेगे। 
भ्रद्धान-ज्ञान की कोई अपूर्व महिमा है ।* 


“जे प्रब शिव गये-जाहि, भ्ररू आगे जेहें । 
सो सब महिमा ज्ञानतनी, सुनिनाथ कहै है ॥' 


(2 


अरनिवरि की का ककया का सडक जा थी आए 5 जा आम ०७० + ० ७ ७ 


धन्य है ज्ञानी की दशा 


“अपने किये शुभाशुभ कर्म का फत जीव को न मिले तो 
ब्रह्माप्ड शून्य हो जाये । अशुभ कम का फल न मित्रे तो नरक 
गति शून्य हो जाये । शुभकम॑ का फल न मिले तो देवगति शून्य 
हो जाये और यदि शुद्धोपयोग का फल न मिले तो सिद्धगति शून्य ९ 
जाये | ज्ञानो जीब नवीन कम करते नहीं और उदयागत कर्म हे 
से घबराते नहीं। वह अनेको कर्म के थपेड लगने पर भी अपने 
प्रूव चेतन्पस्वभाव का अवलम्यन एक पल भी नहीं छोडते ।”” हे 

“विराग वाटिका, पृष्ध ८४८ है 
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के आर कस वात रत 4 कर ( ऑर कसा है 


का बुक 


फफफ्रफकाफ 


फककासऊक्षाप्क्क्क्अफकक्ष कक शा की छा हक काका काका भर कफ भी कथा फफ का 


रे 


अकककाफ क अंक फफफफफकक भफफकफउफ फफफफफ 


कथा-सार 


सम्यर्हृष्टि धर्मात्माओ की देव-गुरू-धर्म क प्रति 
मूढता नही होती । उन्हे बीतराग देव, निम्न न्थ गुरु, 
एवं दयामयधर्म का यथार्थ निर्णय होता है । 
अभिमान के कारण जीव के वचनो मे भी दरिद्वता 
आ जाती है। सप॑ को पिलाये गये दूध की तरह 
अपात्र जीवो का शास्त्ज्ञान भी कार्यकारी नही 
होता । 


अनादिकाल के परिभ्रमण मे जीव ने अनन्तबार 
शास्त्रश्रवण, अनन्तबार विद्याभ्यास, अनन्तबार 
जिनदीक्षा, अनन्तवार आचायत्व भी प्राप्त किया 
हे परन्तु अपात्रता के कारण भव निवृत्ति रूप 
अर्थात्‌ समार के नाश का कारण नही हुआ । 

जो पुरुष सम्यग्दश्शन से भ्रष्ट है तथा ज्ञान-चरित्र 
से भी भ्रप्ट है, वे पुरुष भ्रष्टो मे भी अत्यत भ्रष्ट 
है और अन्य जनो को भी भ्रष्ट करते है। मिथ्या- 
दृष्टियो की अनुमोदना भी मिथ्यात्व का कारण 
होने से महापाप है । अत त्याज्य है। 

निर्बाध आगम ही इस दु षमकाल में जोबों को 
ससार से पार होने के लिये हस्तावलबन है। 
आगम के एक सूत्र की विराधना एबं विपरीत 
आराधना का फल वरकनिगोद है । 


क््झ्जतत 


अवाशभ्षक्क्कक क्र कभकअअाक्शाक्रक क्र शक्षकक्षकर की अर ती 
शा 


। 
। 
५ 
०. 
ही 
थे 
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९, धर्मी का ग्रवगुठन 


स्वयं ऋुद्ध नो सत्य मार्ग है, उत्तम सुख देने वाला। 
अज्ञानी असमर्थ मनुज-कृत उसको हो निन्‍्दासाला ॥ 
उसे तोड़कर दूर फंकना, “उपगृहन” है पंचम अग। 
इसे पाल निर्म्न यश पाया, “सेठ निनेन्द्र भक्त सुख संग ॥ 


'>्यक्ति का स्वभाव सदा से ही दूसरो की गलतिया और दुग्गुण 
देखने का है | जैसे कौए की दृष्टि सुन्दर शरीर पर न जाकर निकलते 
हुए मास पर जाती है वसे ही नीच पुरुषों का स्वभाव दूसरो के 
अवगुण देखने का ही होता है। उन्हें दूसरों के छोटे दोष भी बडे 
दिखते हैं, और अपने बड़ दोप भी नजर नहीं आते । ऐसे बिरले ही 
भाग्यवान प्रुष होते हैं जो दसरों के गुण और अपने ग्रवगुण 
देखते हैं। धर्मात्मा पुरुष तो अन्य साधर्मी का दोध दिखने पर भी उसे 
धर्म निन्‍्दा के भय से उपगहन कर देते है अर्थात्‌ ढक देते हे ।” 


पॉटलि नाम के अत्यत मनोहर नगर मे राजा वीरध्वज राज्य 
करते थे। उनकी यशस्वी पताका सर्वत्न फहरा रही थी । राजा महान 
गुणबवान एवं धेयेवान थ्रे । उनकी सुझीमा नाम की रानी अर यन्त 
गुणवान एवं शीलवान थी । उनके वीरकुमार नाम का एक पुत्र था 
अभाग्य से वह कुसगति मे पड गया । जिस तरह नीम की सगति से 
मधुर जल भी कडवा हो जाता है, वैसे ही कुसगति के कारण वह 
कुमार भी सप्त-व्यसनी हो गया । राजा ने उसे मधारने का बहुत 
प्रयत्न किया पर वक़्परिणामी कुमार सनन्‍्मार्ग पर न आया । जिसको 


घ॒र्मी का अधगु ठन ] [१७ 


होनहार खोदों होतो है, उसे समझाने पर भो समझ में नहों 
झ्ाता। 


उसी समय ग्वलदेश के अन्तर्गत कामलिप्त नाम का एक सुन्दर 
नगर था । उस नगर में जिनधर्म के रहस्य के ज्ञाता, इन्द्र के समान 
प्रभाववान जिनभक्‍त नाम के सेठ रहते थे । सेठ का धर्म-धर्मात्माओ 
के प्रति बहुत वाल्सल्य था । उन्होने अपने घर पर ही अत्यन्त कीमतो 
रत्नो से मडित एक चेत्यालय बनवाया। जिसमे बेदूर्य नाम का एक 
अत्यन्त सुन्दर कीमती अलश्य मणि भगवान के छलत्र मे लगा हुआ 
था । मन्दिर के चारो ओर कडा पहरा रहता था, कोई चोर चोरी 
करके सरलता से न भाग सकता था । मन्दिर को सर्वत्र बहुत 
प्रसिद्धि थी । 


(२) 


एक दिन राजकुमार ने अपने साथियों से कहा--“मित्रो ! आज 
तक हमने अत्यत कीमती अनेका वस्तुए अनेको जगह से चुराई हैं, 
परन्तु ग्वलदेश में कामलिप्त नाम का नगर है उसमे जिनेन्द्र भक्त 
नाम के सेठ रहते है। इनका एक सुन्दर जिनालय है, जिसमे भगवान 
के सिर पर एक वेदूर्य मणि से मण्डित अत्यन्त कीमती क्षत्र लगा है, 
इसके समान दिव्य वस्तु मैने आज तक नही देखी । उसे कौन चुराने 
को हिम्मत रखता है ! यह मन्दिर भी सुमेरु के समान बञ्धञ का सा 
है । बारह दरवाजों को नाघकर परकोटे के अन्दर जाना पडता है । 
प्रण जाने का भी भय है । जो उस अलभ्य वस्तु को लाकर मुझे 
देगा, मैं अपना आधा राज्य उसे दे दू गा । 


राजा की बात सुनकर सूर्य नाम के चोर के मुंह में पानी भर आया। 


वह कुमार को निश्चित करते हुए बोला--“चाहे मेरे प्राण भले ही 
चले जाय परन्तु मैं उस छत्न को चुराकर जरूर लाऊंगा और आपकी 


श८ ] ( समकित साइन 


मनोवांछा को अवश्य पूरी करू गा । आज तक मैंने बडे-बड़े अद्भुत 
कार्य किये हैं, मैं तो इन्द्र का मुकुट भी चुराकर ला सकता हूं ।” 


राज्य के लोभ में बह उत्तम कार्य सिद्ध करने की युक्ति सोचने 
लगा कि सेठ तो दयालु प्रकृति के है यदि पकडा गया तो वे मै 
प्ररणदड तो नही देंगे, परन्तु उनक॑ व्यक्तियों से जरूर सावधान 
रहना होगा । 


इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये मुझे श्रावक बनना पडगा 
और मुनिराज के पास जाकर कपट वेश धारण कर कूछ आगम पढ़ 
कर उपदेश सोखता होगा और श्रावक की क्रियाओं का अभ्यास 
करना होगा । पश्चात उम्र तपस्या से ग्याति प्राप्त कर लेने पर सेठ 
जिनेन्द्र भक्त स्वय मेरे पारा आयेगा और मेरे प्रभाव से आर्कापत 
होकर स्वय मुझे अपने घर ले जायेगा । फिर मै अपना कार्य सरलता 
से सिद्ध कर सक्‌गा और मणि राजकुमार को देकर आधा राज्य 
प्राप्त कर सम्पूर्ण जीवन सुख से यापन करू गा । 


“लोभ को पाप का बाप कहा गया है, दयोक्ति इसके वश होकर 
जीव क्या-क्या पाप नही करता ! बह इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिये 
प्रपने प्राणी को भी गवां देता है। वस्त का प्राप्त होना, न होना वह 
तो पृष्य-पाप के श्राधीन है, हमारी इच्छा के झ्राधीन नहीं । लोभी 
को तोन लोक की सम्पदा भी थोड़ी है। 'लोभ' श्रमेक प्रकार के पाप 
झोर कथायो का जन्मदाता है । 


(३) 


सूये चोर एक मुनिराज के पास साधु-मार्ग के अभ्यास के लिये 
जा पहुचा । जब मुनिराज ने उसके आगमन का कारण पूछा-तो 
अपना प्रभाव जसाने के लिये इस प्रकार बात्त बनाता हुआ बोला-- 


धर्मों का अब्रंगु ठत ] [ ५९ 


“प्रक्नो ! मैं तो अनाथ परदेशी हूं। अनादि काल से इस जीव 
का कोई साथी नही रहा, अकंला ही उत्पन्न हुआ और अकेला मरा । 


मरता भ्रकेला जीव, एवं जन्म एकाकी करे । 
पाता अकेला ही मरण, भ्ररु मुक्ति एकाकी करे ॥ 


हे स्वामिन्‌ ! मैं आत्म कल्याण के लिये आपके चरणों में आया 
हूँ । आभूषण, वस्त्र, कुटुम्बर, माता-पिता, स्त्री, धन वैभव आदि के 
मोह मे जीव ने अनादि काल से परिक्रमण कर कष्ट पाया है। 
सासारिक सुख तो क्षणभगुर बादलों की तरह विनाशीक हैं। अतः 
इस ससार स विरक्‍त होकर मेरा मन आपके चरणो में रहकर आत्म 
साधना करना चाहता है । 


इस प्रकार शिष्य बनकर मुनिराज के पास रहने लगा। धीरे-धीरे 
थरावक चर्या का अच्छा अभ्यास कर लिया तथा कुछ उपदेश्ष देना भी 
सीख लिया। 


“अहो, धिक्‍कार है ! जो मार्ग आत्महित के सर्वोत्कृष्ट कार्य को 
सिद्द करने वाला है, सहज ही स्वर्ग-मोक्ष जेसी महान विभूतिया 
प्रदान करने वाला है | उस धर्म-मार्ग का प्रयोग यह पापी जीव अपने 
पाप के प्रयोजन की सिद्धि मे करता है । यह्‌ तो अमृत से पग धोने 
जैसा निकृष्ट कार्य है । 


वह सूर्य चोर अपने सारे क्रियाकाण्ड और आइम्बर की ब्रह्मचारी 
जैसा बनाकर उग्र तपश्चरण करने लगा । धीरे-धीरे उसकी रूयाति 
सर्वत्र फेल गई । वढ़ यत्र तब परिश्रमण करता हुआ अन्त में अपने 
गन्तव्य स्थान कामलिप्त नगर में जा पहुँचा | उसके त्याग और 
तपश्चर्या की कीर्ति सत्र व्याप्त हो गई । लोग उसका बहुत सम्मान 
और आदर करने लगे । जिनेन्द्र भक्त सेठ को भी जब उसके आगमन 
का समाचार मिला तो वे भी अत्यन्त प्रसन्न चित्त से वात्सल्य पूर्वक 


के 
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उसके दर्शनों के लिये चल दिये । सेठ भी उसके त्याग और तपश्चर्या 
से बहत प्रभावित हुए । उन्होने अपन को धन्यभाग्य और कृतार्थ 
माना, साथ ही उनसे अपने चेत्यालय के दर्शन करने को विनय 
की । पहले उन्होंने कुछ आनाकानी की और फिर सेठ के साथ 
चल दिये। 


ब्रह्म चारीजी के आ जाने से सेठजी बहुत प्रमन्न थे और ब्रह्मचारी 
भी जिनालय को देखकर बहत प्रसन्न हुए | पश्चात सेठ पर अपना 
प्रभाव जमाने के लिये छल भरे बचनो से बोल--“अरे ! इस रत्तमय 
जिनालय में मेरा रहना ठीक नहीं है, मैं तो किसी सादा स्थान पर 


्धु 


रहता चाहता ह। यहा रहने से तो मेरी आत्म-साधना में 
बाधा होगी । 


वह अब और अधिक उपवासादि क्रियाएं करने लगा और मौन 
रहकर शरीर का सुखाकर काटा कर लिया | स्त्रियों को देखकर तो 
आखे बन्द कर लेता तथा स्पर्ण हो जाते पर उपवास करता | यह 
सब देखकर सेठजी को उन पर बहुत श्रद्धा और विश्वास हो गया । 


जिस तरह बिल्ली निरन्तर चहे पकडने की घात मे रहती है, 
उसी तरह वह छद॒मवेशी श्रावक भी निरन्तर अपना कार्य सिद्ध करने 
की कोशिश में था। वह बिलाव के समान चतुर, वगुला के समान 
मायाचा री और व्याप्र के समान अतरग मे क्रूर था । 


“अरे ! इस वेष को यदि आत्मा आत्महित के लक्ष्य से धारण 
करे तो पुण्य भी ऐसा उत्कृष्ट जाति का बबे कि चक्रवर्तों का वेभव 
ओर इन्द्र की सम्पदा उसके चरणों में लोटे | पाप से तो मिला हुआ 
बंभव भी क्षण मे विलोीन हो जाता है। ज्ञानियों के छाया की तरह 
जगत का वेभव उनके पीछे-पीछे भागता है ।” 


धर्मो का अबगु ठन ] [६१ 


(४ ) 


कुछ समयोपरान्त जिनेन्द्र भक्त ने व्यापार के लिये कहीं बाहर 
जाने का प्रोग्राम बताया । अत' ब्रह्मचारीजी के पास आकर बोले-- 
“हे महाराज ! मैं कुछ समय के लिये बाहर जाना चाहता हूं । आप 
कृपया घर पर ही रहे । आप अत्यन्त पुण्यवत जीव है । आपके कारण 
अनेक श्रावक लोग यहा प्रतिदिन आते रहेगे। मेरे आने तक आप 
यही विश्राम करे | 


ब्रह्मचारी मन मे प्रसन्न होकर सोचने लगा--“मेरा पुण्य कितना 
प्रबल है, मेरा कार्य अब सिद्ध होना ही चाहता है । यह सेठ स्वय ही 
घर छोडकर जा रहा है । अपने अन्तरग भावों को दबाकर बोला-- 
“अरे सेठ ! जब मैने अपने घर के स्त्री, पुत्र कुठठम्बियों को ही छोड 
दिया है, तो फिर किसके घर की रखवाली करू गा ? इससे मेरे 
आत्मकल्याण मे बाधा आयेगी। कल्याणेच्छु को तो एकांत-जशांत निर्बंन 
स्थानों में हो रहना चाहिये। घर नगर ग्राम तो सब पाय के निमिस 
हैं। विषय-कषायी जोबों का समागम ही जीव को श्रपने भार्ग से 
पतित कर देता है । इससे संयम की विराधना होती है। आत्मार्थी 
को सदा बेराग्य के स्थान पर रहना चाहिये | ज्ञान श्रौर बेराग्य हो 
श्रात्मार्थी की सच्ची संपत्ति हैं जिस-तिस प्रकार से उसे इसकी रक्षा 
एवं संवद्धन करना चाहिये। साधु का स्थान घर रहना ठीक नहों । 
साधु का शरोर तो जहां रहेगा वहां चन्दन के समान खशब ही देया।/' 


“महाराज ! विरक्‍त व्यक्तियों के लिये घर और जगल सब 
समान है । विषयासक्त जीव वन में रहकर भी कल्याण नहीं कर 
पाता है एब जल से भिन्न कमलवत्‌ रहने वाले ज्ञानी तो घर मे भी 
आत्म साधना कर लेते है । अत. महाराज ! आप यही पधारे ।” 


६२] [ समकित साधने 


इस प्रकार बहुत अनुनय-विनय करके सेठ व्यापार के लिये चल 
दिया । थोड़ी दूर चलकर रात्ति विश्राम के लिये-डेरा जमा लिया । 


“झायाचारी के मन की भति को कौन जान सकता है ” जंसे 
कोटि धन का स्वार्मी शरीर मे काटा लग जाने से व्याकूल रहता है, 
वेसे ही मायाचारी व्यक्ति तप से समृद्ध होने पर भी निरन्तर व्याकुल 
एच दु खी रहता है । 

चोर को क्या चाहिये ? अध्षरी रात और सुनसान घर | आज 
उसे स्वयमेव अपना कार्य सिद्ध करने का अवसर मिल गया। अनेक 
कूल्पनाओं ने एक साथ उसके मन को घेर लिया | आधा राज्य उसके 
सामने घूमने लगा परन्तु “चोरन के पुर न बसें।” 


जैसे-जैसे रात्रि बढ रही थी उसका मन उछाला ले रहा था ! 
आज उसे अपना मनोरथ सिद्ध होता जानकर नींद भी नही आ रही 
थी । व रात भर जागता रहा और नाना प्रकार की कल्पनाए 
करता रहा क्योकि रत्न अब उसकी मुट्ठी मे ही था । मध्य रात्रि के 
समय उसने क्षत्न मे लगे बंदूर्य-मणि को आसानी से निकाल लिया। 
मणि को देख कर कहने लगा--“हे रत्न शिरोमणि ! तुम्हारे लिये 
मैंने कितने कष्ट सहन किये है, अपने शरीर को भी सुखा दिया है । 
आज आपके कारण मेरा भाग्योदय होने जा रहा है । इस प्रकार रत्न 
को स्तृति करते हुए उसने रत्न को गले से लगाया और वैदूर्थ मणि 
को हाथ मे लेकर समस्त दौोपको को बुझांकर, पहरेदारं) को सोता 
जानकर अद्ध रात्ि को वहा से भाग निकला । 


रतन की जग़मगाहट देखकर लोगों ने उसे चोर समक लिया और 
उसके पीछे भागने लगे, सारे नगर मे कोलाहल मच गया । पहरेदार 
जागे तो सब जगह अधेरा था । वे जिनालय में गये तो न तो मणि 
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दिखा ओर न ब्रह्मचारी । वे तत्काल समझ गये कि ब्रह्मचारी जी की 
ही यह सब करामात है। वे सब घबरा गये और तत्काल चारों 
ओर भागे। 





बहुत छिपाने पर भी उस अवधेरो रात्रि मे उस मणि का प्रकाश 
न छिप सका । वह श्रावक वेष धारी सूर्य चोर बेतहाशा भाग रहा 
था । चारो ओर से लोग उनके पीछे भाग रहे थे । वह सोचने लगा 
कि अब तो मौत सर पर ही आ गई है यदि पकडा गया तो बहुत 
दुर्गति होगी । यदि जिनेन्द्र भक्त की शरण में पहुच जाऊ तो कम से 
कम मेरे प्राण तो बच जायेगे । जिनेन्द्र भक्त का डेरा यहां से पास में 
है । ऐसा विचार कर वह दौड़ता-दौड़ता जिनेन्द्र भक्त के तम्बू में 
जाकर घुस गया । 


दे] [ समक्तित साइन 


(५) 


“भाग्य प्रतिकूल हो जाता है तो हजार छल से छिपाया हुआ भी 
काम चन्द्रमा के ग्रहण को तरह क्षण मात्र में प्रगयट हो जाता है। 
अच्छी तरह सेकड़ों छल-कपट करने पर भी पृण्यहीन के हाथ पुण्य- 
शाली का घन नहों श्राता ।'' 


जिनेन्द्र भक्त ब्रह्मचारो के इस रूप को देखकर आश्चयेंचकित 
रह गये एवं उसे देखते ही उसके कृत्प को समझ गये | सेठजी को 
ब्रद्मचारी के प्रति अनन्त प्रेम और श्रद्धा थी पर उन्होंने उसका ठग 
और पाखण्डी रूप देखा तो एकदम अत्यन्त घुणा हो गई । 


वे सोचने लगे--“जैसे सर्प देश-विदेश चाहे जहा घूम आबे, उसे 
खाने के लिये चाहे जो कुछ दिया जाये पर बह अपना विष नहीं 
छोडता । इस प्रकार धूते, ठग एवं पापी पुरुष भी अपनी धूर्तता नहीं 
छोड सकते ।” 


सेठ के तम्बू में चोर के घुसते ही पीछे से लाठी, तलवार बढें 
लिये लोग दौडते हुए आ गये और बोले --“पापी ने अपनो कीति 
फलाकर अपने प्रभाव से दूसरो को झुकाया पर आज तो यह आस्तीन 
का साप निकला । इसने मन्दिर का मणि चुराने के लिये ही यह धूते 
पाखण्डी का वेष रचा था | आज इसे अपने किये की सजा मिलना 
ही चाहिये ।' 


जिनेद्ध भक्त यह दृश्य देखकर अचम्भे मे पड गये और विचा रने 
लगे कि इस समय तो धर्म को रक्षा करता चाहिये । “झन्य मिथ्या- 
दृष्टि लोग इस बात को सुनेंगे तो धर्म की निन्‍दा करेंगे तथा एक 
भज्ञानी का पाप देखकर समस्त धर्मात्माओं को दषरा लगायेंगे । कहेगे 
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इस जिनधर्म में तो कितने ज्ञानी, तपस्थी, त्यागो, बती, हैं, ये सब 
पाछ्ण्डोी हैं। एक का दोध देख ससस्‍्त धर्म झ्लोर धर्मात्सा दूषित हो 
जायेंगे । जेसे माता अ्रपने बालक के दोष को देखकर ढांकसो है, उसी 
तरह ज्ञानी को धर्म एवं धर्मात्सा पर लगने वाले दोषों को धर्म को 
निन्‍दा के भय से ढांकना ही श्रष्ठ है ।” 


जो सिद्ध भक्ति सहित हैं, गोपन करें सब धर्म का। 
च्िन्मूति वो उपगृहन कर, सम्यक्तहष्टि जानना 


“सम्यर्दृष्टि का तो स्वभाष हो ऐसा होता है कि भ्रपनी उच्चता 
एवं पर की निन्‍्दा नहीं करता । वह तो थिचारता है कि हमने भो 
कर्म के बश क्या-क्या अनर्थ नहों किये हैं। इसलिये किसो जीव के 
कर्म के उदय से होने वाले दोषों को देखकर करुणा ही करना, 
कषाय नहीं करना । ये कषाएं जोव को झपना स्वरूप भुलाकर ना- 
ना प्रकार के नाच नचातो हैं, इसलिये श्रज्ञानी कृत दोष देखकर हम 
क्यों संक्लेश करें। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से जो होत- 
हार है, उसे टालने में कोई समर्थ नहीं है ।” | 


इस प्रकार ऊहापोह करके सेठ ने धर्म की रक्षार्थ श्ीत्र ही 
ब्रह्मतारी जी को एक पाटे पर बिठाकर पैर दबाना प्रारम्भ कर 
दिया । लोगो ने जब यह कृत्य देखा तो आश्चये मे पड गये और 
सेठ जी से कहने लगे --“हे श्र ष्ठिन्‌ ! आप यह क्या कर रहे है ? 
इस पापी पाखडी का कुक्ृत्य आपको मालूम नहीं ? यह मन्दिर 
के छत्र की अमूल्य वेदूयंमणि चुरा कर आया है। यह अविश्वासी 
धतें, ठग, मायाचारी और दुष्ट है ।” 


जिनेन्द्र भक्त गम्भीर स्वर मे बोले --'क्या बक रहे हो? 
इसने किसकी वस्तु चुराई? धर्भात्मा की निन्‍दा करते तुमको 


' ६६] [ सप्तकित सावन 


हाम॑ नहीं आती। यह वेदूयमणि हो मैंने ही इनके द्वारा यहाँ 
मगवाई थी । यदि यह चोर होता तो मणि लेकर उल्टा मेरे पास 
क्यों आता ? इनके सम्बन्ध मे असत्कल्पना करना व्यर्थ है | 


“स्वामिन्‌ ! हमसे अपराध हो गया जो इन्हे चोर समझा, 
हमे क्षमा करना | यदि यह इस बात को पहले ही कह देते तो 
हम इनके साथ ऐसा बर्ताव क्‍यों करते ? पर अद्ध राति के समय, 
जिनालय मे अन्धेरा करके, इस तरह भागते हुए देखकर हम 
लोगों को सन्देह होना स्वाभाविक था। ये दिन में भी लाकर 
यह मणि आपको दे सकते थे ।“ इस प्रकार अनुचर वृन्दों ने शका- 
त्मक दृष्टि से अपराध स्वीकार किया। 


जिनेन्भक्त लोगो को निश्चय दिलाते हुए बोले --'आप 
लोगो को व्यर्थ सन्देह नहीं करना चाहिये | हमे रात्रि में 
विचार आया कि बेदूयमणि बहुत मूल्यवान है, उसे यहा छोड 
जाता ठीक नही, साथ ले जाने पर ही इसकी यथार्थ रक्षा हो 
सकेगी तथा इसकी समानता का कोई दूसरा रत्न मिल जाये तो 
लेते आयेगे। रात्ि मे इसकी चिन्ता से नीद नहीं आ रही थी। 
अत हमने ही इनके पास आदमो भेजकर यह रात्रि को ही 
मगवा लिया 7 


सेठजी की बात सुनकर लोगो को विश्वास हो गया और वे 
अपने कार्य पर पश्चाताप करने लगे-हमने व्यर्थ ही एक तपस्वी 
को परेशान किया । पश्चात्‌ सब लोग धीरे-धीरे अपने-अपने धर 
लौट गये । पहरेदार भो वापस चले गये । 
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(६) 


जेसे घृ घट चेहरे के दाग को ढक देता है बैसे हो शानी साधर्मा 
के द्वारा किये किसो दोष को धर्म निन्‍दा के भय से ढक देते हैं। 
उपगृहन वह धर्मो का श्रवगुण्ठन (घू घट) है । 


पश्चात्‌ वह सूर्य चोर जिनेन्द्रभक्त के चरणो मे लोट गया और 
अनेक प्रकार से पश्चाताप करता हुआ बारबार क्षमायाचना करने 
लगा । --“वास्तव में खोटे कार्य का फल खोटा ही होता है । 
जब मै ब्रह्मचारों के वेश मे था तब त्याग और तपस्या के कारण 
लोग मेरी पूजा करने लगे और खोटा कार्य किया तो एक क्षण मे 
ही मृत्यु के मुख मे जा पहुचा । धिक्‍कार है, इस दुष्कर्म को |! और 
धन्य है वह जिनधर्म कि जिसके धारण करने से यह पाषी भी पृज्य 
बन गया । साक्षात्‌ पराप-पुष्य का फल आज मैने अपनी आंखों से 
देख लिया। यदि संठजी कृपा न करते तो मेरा मरण निश्चित 
था। धन्य है इनके दयाऊ हृदय को जो मेरे प्राणों को रक्षा की । 
मझे जीवन दान दिया । 


पश्चात्‌ एकात पाकर सेठजी ने भी उसे बहुत डांटा --इस 
नगर के लोगो ने तुम्हारी देव-तुल्य पूजा की। तुम्हारे समान 
विश्वासघाती, पापी, कृतष्न चोर अन्य कौन होगा ? तुम्हे इस 
धर्म विराधना के फल मे नरक मे भी स्थान नही मिलेगा । अनन्त« 
काल तक निगोदादि के अनन्त दु खो को भोगते हुए परिभ्रमण 
करोगे | यदि तुम्हे चोरी ही करनी थी तो इस पवित्न वेश को क्‍यों 
लजाते हो ? तुम्हारे कारण आज सारा धर्म एवं धर्मात्मा कलककित 
हो जाते, लोग उन्हें भी शका की हृप्टि से देखते। संसार की 


दद ] [_ समकित साधन 


समस्त विभूतियां पुषण्यवान के पास जुदती है, पापियों के पास 
नहीं । पृण्योदय के बिना एक परमाण प्राप्त होना भी दुलंभ है। 
चोरी करने वाले कभी श्रीमन्त नही हुए, कुत्त की तरह घर-घर 
रोटियाँ चुराने पर भी अन्त में भूखे ही मरना पडता है ।” 


“अरे ! पवित्र हृदय से कही ऐसी साधना करते तो स्वर्ग-मोक्ष 
की लक्ष्मी तुम्हारे चरणों मे लोटती । जैसी प्रीति हराम से है वैसी 
यदि धर्म से होती तो ससार के समस्त दुखो का अभाव हो 
जाता । 


ज्यों मन विषयन में रसे, त्यों जो आतमलीन। 
शीत्र लहे निर्वाण पद धरे न देह नवीन॥। 


भो आात्मन्‌ | जो अपने झात्म ज्ञान के भ्रम से दुःख उत्पन्न 
हुमा है, वह भ्रात्मश्ान के सद्भाव से ही दूर होगा। देह के प्रति 
अपनापन ही वास्तव में देह धारण करने की परिपाटो है। भ्ररे ! 
यह भनुष्य जन्माविक सामग्री बारम्बार नहीं मिलेगी ! ” 


“एक भव के थोड़े सुख के लिये धनंतभवों के श्नंत बुखों को 
बढ़ाने का कार्म ज्ञानो पुरुष नहीं करते । दुरन्‍्त तथा सारवरजित इस 
झनादि संसार में गुण सहित मनुष्यत्व जोव को दुलंभ है । 


इस मनुष्य पर्याय के एक पल का होन उपयोग भो एक अमृल्य 
कोर्तु भ-मणि खोने से भी विशेष हानिकारक है, तो सम्पूर्रा झायुष्य- 
स्थिति का हीन उपयोग तो कितनी हानि का कारण होगा । 


पल एक अमृल्य वस्तु है। चक्रवर्तो भो यदि एक पल पाने के 
लिये भ्रपनी सारो ऋद्धि दे दे, तो भो वह उसे नहों पा सकता । एक 
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एक पल व्यर्थ खोना एक भव हार जाने क समान है। प्रनस्तभवों 
के भ्रभाव का कार्य इस एक भव में हो करना है।' 


इसलिये है आत्मत्‌ ! अब यह पाप कार्य छोडकर पुनः प्राय- 
श्चित पूर्वक धर्म धारण कर। इसी से तेरा अविनाशी कल्याण 


होगा । 


सेठ की बातो को सुनकर बास्तव मे ही उस सूर्य चोर का मन 
ससार से विरक्त हो गया। दूध-पानी की तरह ससार की पुण्य 
पाप दशा का उसे ख्याल हो आया । पाप से उसका हृदय कापने 
लगा। वह बारबार सेठ का उपकार मानने लगा। “धन्य है 
आपको | जो आज आपने मेरे प्राणो की रक्षा की एवं सुझे थास्त- 
विक सन्‍्मार्ग पर लगाया। अरे ! धर्म निन्‍्दा के भय से आप ने 
मेरे इतने बडे दोष को ढक दिया, धन्य आपके उपगृहन अगर को ! 
आप वास्तव में देव पुरुष हे, सच्चे धर्मरत्न है। घिक्‍कार है 
मुझ पापी को, जो मेरे कारण आज यह पवित्र जिनधर्म कलकित्त 
होते-होते रह गया । अरे रे ! इन सभी पुत्रादि के लिये मैने क्या पाप 
नहीं किये ” परन्तु फल तो मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा । सेठजी 
के कारण मैं इन महान दुखो और महान पापों से बच गया। 
आज मेरे ज्ञान नेत्न खुल गये । अब मै पुत्र' सच्चे क्रावक धर्म 
को स्वीकार करता हूँ एवं अपने पूर्व कृत दोषों का प्रायश्चित 
करता हूँ ।* 

तदनन्तर वह सूर्य चोर ससार से विरक्त और आत्माराधना 
पूर्वक क्रावक धर्म का पालन करने लगा। उसे सर्वत्र आत्मा ही आत्मा 
नजर आने लगा, उसका सम्पूर्ण जीबन आत्मा-मय हो गया । 


७० | [ समर्फित सावन 


“मम ज्ञान में है श्रात्मा, दर्शन चरित में आत्मा। 
है भर प्रत्यास्यान, संवर, योग में भी आत्मा॥” 


इस प्रकार आत्म भावना भाता हुआ वह ससार से पूर्णता विरक्त 
हो गया और नग्न दिगम्बर दीक्षा धारण करके उग्र-उग्रतर तपए- 
चरण करने लगा। अन्त मे समाधि मरण पूर्वक देह छोड़कर स्वर्ग 
लोक की मह॒द्धिक विभूति को प्राप्त हो गया । 


“तह॒ते चय नरजन्म पाय मुनि हू शिव जावें।” 


बी. 


सात पयक्रि वण्याचनिक4> चमक का ० कब क कक दा 


5 समकित बिना ;४ 


धिक ! प्रिक !' जीवन समकित बिना ॥ टेक ॥ 
दाल शील तप ब्रत, श्रत पूजा, आतम हेत न एक गिना ।। 
धिक | धिक | जीवन ० 
ज्यों बिनू कत कामिनी शोभा, अम्बुज बिनु सरवर ज्यो सूना । 
जैसे बिना एकडे बिन्दी, त्यो समकित बिन सरब गुना ।॥। 
घिकर ! घिक ! जीवन ० 
जैसे भूप बिना सब सेना, नीव बिना मन्दिर चुनना । 
जैसे चन्द बिहुनी रजनी, आदि जानो निपुना ॥ 
धिक ! धिक ! जीवन ० 
देव जिनेर्द्र, साधु, गुरु, करुणा, धर, राग, व्योहार भना । 
निहचे देव घरम गुरू आतम, दयानत' गहि मन वचन तना। 
घिक ! घिक ! जीवन ७ 
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कथा सार 


जब भाग्य प्रतिकुल हो जाता है तब सेकडों छल 
कपट करने पर भी भाग्य हीनो के हाथ भाग्यशाली 
का धन नही आता । 

जेसे माता अपने बालक का दोष दिखने पर भी 
ढक देती है, बेसे ही ज्ञानी पुरुष धर्म एवं धर्मात्माओं 
पर लगने वाले दोषो को धर्म निन्‍्दा के भय से ढक 
देते है। नहीं तो एक अज्ञानी की चूक देखकर लोग 
समस्त धर्मात्माओ को दूषण लगायेंगे। ऐसा अपने 
गुण एवं दूसरे के दोषो को छिपाने का उपभूहन 
गुण सम्यग्दष्टियो के होता है । 

देह के प्रति ममत्व परिणाम यह देह धारण करने 
की परिपाटी है । 

एक भव के थोड़े सुख के लिये अनन्त भवो के अनन्त 
दुखो को बढाने का काय॑े ज्ञानी पुरुष नहीं करते । 
पल एक अमृत्य वस्त्‌ है, चक्रवर्ती भी यदि एक पल 
पाने के लिये अपनी सारी ऋड्ि दे दे तो भी वह 
उसे प्राप्त नहीं कर सकता । एक पल व्यर्थ खोना 
एक भव हार जाने क॑ समान है । 

यह मनुष्यादिक सामग्री बारबार नहीं मिलती, इस 
मनुष्य पर्याय के एक पल का भी दुरुपयोग, अमूल्य 
मणि को खोने जंसा हानिकारक है । 

जसी प्रीति इस जीव की विषय कपाय के प्रति है, 
बसी यदि आत्मा के प्रति होती तो यह जीव अल्प- 
काल मे निर्वाण पद प्राप्त कर लेता । 


हक क्र क अं फकक कफ फ फड ऊ कफ अकषभक्फक्फ कक फफक 
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4. फिसलते चरण 


सदद्शन से सदाचरण से, विचलित होते हैं जो जन । 
धर्म प्रम वश उन्हें करे फिर. सुस्थिर देकर तन-सन-धन ॥। 
“स्थितिकरण'” नामक यह छट्ठा, अंग धर्म-दोतक प्रियवर । 
“बारिधेण' अं णिक का बेटा, ख्यात हुआ चलकर इस पर ॥ 


ससार के पवित्र और श्रेष्ठ वैभव सम्पन्न मगध देश मे राजगृह 
नाम का प्रसिद्ध नगर है | वहा के राजा श्र णिक उदार, सम्यग्हृष्टि, 
धर्म प्रेमी और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनकी महारानी का नाम 
चेलना था, वह भी सम्यवत्व रत्न से भूषित थी । उनके वारिषण 
नाम का एक सुन्दर गृणवान होनहार पुत्न था । उसकी इन्द्राणी तुल्य 
सर्वांग सुन्दर बत्तीस रानिया थी । घर मे सब प्रकार के भोगों की 
प्रचुरता थी । सम्पूर्ण वेभव सम्पन्न होने पर भी वारिषेण का चित्त 
सदा ससार से उदासीन रहता था । 


“दास भगवंत के उदास रहे जगत सौँ, 
सुखिया सदंव ऐसे जीव समकिती हैं।'' 


वह निरन्तर मुनिदशा की भावना भाते रहते थे । ससार के 
गृहस्थाश्रम का बधन उन्हे महान कारावास जैसा प्रतिभासित होता 
था। इन्द्रियो के भोग नीरस एवं काले नाग की तरह भयानक 
प्रतिभासित होते थे। वे सोचते थे कि मृहस्थ दशा मे रहकर कभी 
ससार रूपी विषवृक्ष को सुखाया नही जा सकता । 


फिसलते जरण | [७३ 


वारिषेण एक दिन गहराई से गृहस्थदशा की असारता का 
विचार कर रहे थे कि--“यह “गृहस्थाश्रम' यह मेरा है' ऐसे मिथ्या- 
भाव का अधिष्ठान है। निरन्तर क्रोध, मान, माया, लोभ की खान 
है। उसमे रहकर यह जीव असारता में सारता, अनित्य में नित्यता, 
अशरण में शरणता, अशुचि मे शुचिता, दु ख मे सुख, अहित में हित, 
अनाश्रय मे आश्रय, शत्रुता मे मित्रता मानकर सब और 
दौड़ता है । 


जिससे निकलना कठिन है, ऐसे कालरूपी लोहे के पिणजरे में 
गये सिह की तरह, जाल मे फसे हिरणो की तरह, अन्यायरूपी कीचड 
में फसे बूढ़े हाथी की तरह, पाश से बद्ध पक्षी की तरह, जेल में 
बद चोर की तरह, व्याप्रो के मध्य बेठे हिरण की तरह, जिसके 
पास सकट निकट आया है ऐसे जाल मे फसे मगरमच्छ की तरह, 
इस गृहस्थ आश्रम मे रहने वाला जीव कालरूपी अत्यत गाढ़ अन्धकार 
से आच्छादित हो जाता है, मारा जाता है । 


वहां रागरूपी महानाग उसे सताते है । चिन्तारूपी डाकिनी उसे 
खा जाती है । शोकरूपी भडिय सदा पीछे लगे रहते है। दुराशा- 
रूपी लताए उसे बाध लेती है । प्रिय का वियोगरूपी वज्ञपात उसके 
टुकड़े कर डालता है। मायारूपी बुढिया सदा चिपकाये रहती है । 
तिरस्कार रूपी कुठार उसे काटते रहते है। अपयशरूपी मल से वह 
सदा लिप्त होता रहता है। महा मोहरूपी जगली हाथी के द्वारा वह 
मारा जाता है। पापरूपी घातको कं द्वारा ज्ञानशुन्य कर दिया 
जाता है | भवरूपी लोहे के शूलो द्वारा सदा कोचा जाता है। श्रयरूपी 
कोओ द्वारा खाया जाता है। परिग्रहरूपी मगरमच्छो के हारा 
पकडा जाता है ।” 


७४ | [ समकित सावन 


बह अपने को ससार रूपी जेल से नही छुद्य पाता | मृत्युरूपी 
बृक्ष को नही जला पाता | मोहरूपी मजबूत सांकल को नही तोड 
पाता | विचिव योनियों के परिभ्रमण को नही रोक पाता । और 
दीक्षा घारण करने से इन सब प्रकार के दोषों से आत्मा सहज ही 
मुक्त हो सकता है। अत मुझे वही निग्नेन्थ मार्ग स्वीकार करना 


चाहिये। 


इस प्रकार समार से धिरक्त होकर वह माता-पिता एव स्त्रियों 
से आज्ञा लेकर वन की ओर चल दिये और आचार्य के पास जाकर 
दीक्षा ग्रहण कर ली। पच्चात्‌ निरतिचार चारित्र का पालन करते 
हुए उग्र तपश्चरण करने लगे । 

(२) 

वारिषेण एक बार अनेक देश-विदेशों में विहार करते हुए 
पलाशकूट नामक नगर में जा पहुचे । वहा राजा श्र णिक का मत्ती 
अग्निभूत रहता था। उसके पुत्र का ताम पुष्पडाल था। भाग्य 
से उसकाविवाह एक कुरूप एवं काणाक्षी स्त्री के साथ हो गया । 
वह वारिषेण मुनिराज को भिक्षार्थ आते हुए देखकर प्रसन्नतापूर्वंक 
उनके सनम ख आया और भक्तिपूर्वक आह्वानत कर उसने नवधा 
भक्ति से हर्षपृ्वंक मुनिराज को प्रासुक आहार कराया । 


आहार करके जब वारिषेण वापस जाने लगे तब पुष्पडाल 
कुछ बाल्यावस्था की मित्रता के सबंध से, तथा कुछ राजपुत्र के 
लिहाज से उन्हे थोडी दूर पहुचा आने के विचार से उनके पीछे 
चल दिया । 


फिसलते चरण ] [७५ 


दूर तक जाने की इच्छा न होने पर भी वह मुनिराज के साथ- 
साथ चल दिया । वह सोचता था कि मुनिराज मुझे स्वय लोटने 
की आज्ञा देगे तब लौट जाऊगा । जब मुनिराज ने कुछ न कहा तो 
उसकी चिता बढ गई। उसने दूर आने की बात याद दिलाने के 
लिये कहा- “कुमार | यह वही सरोवर है जहा हम आप खेला 
करते थे । यह वही वक्ष है जहा हम विश्वाम किया करते थे । 


इस प्रकार अपने पूर्व परिचित चिन्हो को बार-बार दिखलाकर 
उसने मुनिराज का ध्यान आकर्षित करना चाहा पर मुनिराज ने 
उसके हृदय की बात जानकर भी उसे लौटने को न कहा। क्योकि 
उनका मार्ग तो आगे बढने का है पीछे लौटने का नहीं। जब पुष्प- 
डाल से अधिक न रहा गया तो वह मुनिराज के आगे आकर खडा 
हो गया और उनके चरणों में लोट गया । पर मुनिराज वारिषेण 
ने उसे घर जाने की आज्ञा न देकर वैराग्यमय उपदेश देनः प्रारम्भ 
कर दिया । 


“भो धर्म के इच्छुक ! धर्मानुरागी !! यह मनुष्यभव इसमें उत्तम 
कुल, इन्द्रियों की परिपुर्णता, धर्म लाभ ये बहुत दुर्लेभ मिला है। 
यह सब छूटने के बाद अनन्तकाल में भी प्राप्त करता कठिन है । 
और यह मनुष्यदेह तो रोगो का घर है। ससार के समस्त क्षणभगुर 
सयोग वियोग सहित है। इस देह का भी अल्पकाल में वियोग 
निश्चित होगा । अब सचेत हो ! यह कम के जीतने का अवसर 
है । अपने अजर-अमर ज्ञाता-दृष्टा स्वरूप को ग्रहण करो । यही 
एक ज्ञायक निविकार टकोत्कोर्ण तुम्हारा स्वरूप है। एक क्षणमात्र 
भी उसके ज्ञान एवं ध्यान क बिना व्यतीत मत करों । ऐसा अवसर 
फिर मिलना दुलंभ है । 


हद] | सपम्कित सावन 


अहो ! चक्रवर्ती एव तीर्थकर भी एक क्षण मे ससार से भयभीत 
होकर, सम्पूर्ण वेभधव को कागबीट सम जानकर छोडकर चल दिये 
फिर मुडकर भी पीछे न देखा। ससार में भोगो से सुख की इच्छा 
वह तो बालू मे से तेल एव मृगमरीचिका मे से जल प्राप्त करने 
जैसो निष्फल भावना है।' 


“है आत्मन्‌ ! जिस नारी के मोह से तू ससार मे अटक रहा है, 
उसका रोम-रोम विषमय है। नारी की भृकुटी लोहे की साकल के 
समान, नितम्ब यमराज के दूत समान, नाक शिकारी कुत्त के समान, 
मुख नरक के बिल समान, दतपक्ति यमराज की दाढो के समान 
आंखे सिहनी के समान, भुजाए सपिनी के समान भयकर है । इसका 
अनुराग जीव को नरक निगोद को घोर वेदना का कारण है । 


राज बेभव बादलों के समान, युवावस्था इन्द्रधनुष के समान 
एवं जीवन सड़े वृक्ष के समान क्षणभंगुर है। अतएव मनुष्य पर्याय में 
शीघ्र आात्महित कर लेने जता है 


इस प्रकार उपदेश सुनकर पुष्पडाल के मन मे क्षणिक वैराग्य 
जागृत हुआ और उसने भी वहां दीक्षा धारण करली तथा स्वाध्याय 
एवं सयम में तत्पर रहने लगा । धीरे-धीरे उसे अपनी काणाक्षी स्त्री 
की याद आने लगी, ध्यान मे भी उसे स्त्री का मुख दिखने लगा एवं 
स्वाध्याय और सयम॒ से उसका चित्त शिथिल हो गया । 


यद्यपि वारिषेण को यह बात ज्ञात हो गई तथापि जैसे माता 
अपने पत्र का अहित नहीं कर सकती, बसे ही वारिषेण भी उस 
भव्यात्मा का कल्याण ही करना चाहते थे। उन्होने सोचा, बारबार 
इसे आगम का उपदेश देकर मुनिधर्म मे इसका स्थितिकरण करेगे। 


किललते जरदण ] के प्‌ ७७ 


भोगों को तरफ भागना तो यह जोव की ग्रनादिकालोन प्रवृत्ति है। 
धात उस पर अंकुश लगाना कठिन है। 


“फाम-भोग-बंधन की कथा ही इस जीव ने झतंतकाल में श्रनन्त- 
बार सुनी है, परिचय किया है, और प्रनुभव किया है इसलिये बह 
सुलभ है । परन्तु स्व से एकत्व श्रोर पर से विभक्त इस शु॒द्धात्मा को 
कथा इस जीव ने न कभी सुनो है, न परिचय किया है झौर न अ्रमुभव 
किया है, इसलिये बह दुलंभ है 


वारिषेण ने करुणापूर्वक पुष्पणाल के हृदय की शल्य निकालना 
चाही और इसके लिये पुन. पुन उपदेशामृत का सिंचन करना प्रारभ 
कर दिया । 


“हे घुनि ! तू इस स्त्री के मृतक कलेबर में किस कारण प्रीति 
करता है ? स्त्री का कलेवर कल्याण के भस्म करने को श्रग्नि ज्वाला 
का समूह है। मोक्षसार्ग के लिये भर्गला है। नरकों का साक्षात्‌ प्रवेश 
द्वार है। मल-मृत्र की खान है ।” 


“अरे ! मोक्ष के महान्‌ सुख के लिये चक्रवर्ती अपने तुच्छ वैभव 
को छोडता है, इसमें क्या आश्चर्य है। परन्तु जो सर्वथा दु खदायक 
विषय, उनके सेवन के लिये त्रैलोक्य पूज्य मुनिपद को छोडना 
चाहता है यह बडा आश्चरय है !। स्त्रियों के कटाक्षरूपी लुटेरों से 
जिसकी बंराग्य संपदा लुट गई है, ऐसे तप से तो गृहस्थपना श्रेष्ठ 
है।” 


“अहो ! जैसे शिकारी के भय से खरगोश फाड हुए अजगर के 
मुख को बिल जानकर प्रवेश करता है। बसे ही अज्ञानी जीव विषयों 


छ्थ ] [ छमकित साइन 


के आताप से पीडित, स्त्रीरूपी अजगर के मुख मे जाकर प्रवेश करता 
है। विषय कपायों मे प्रवेश करना, यह ससाररूपी अजगर का बड़ा 
मुख है [ 


इस प्रकार पुष्पडाल के लिये मुनिपना धारण किये बारह वर्ष 
हो गये । वारिषेण ने अनेक बार उपदेशामृत का सिचन किया पर 
पुप्पडाल के हृदय से स्त्री की शल्य न निकली । 


(३) 


“जब तक अन्दर काटा लगा हो तब तक बाहर का फोडा भी 
ठीक नही होता, ऐसे ही जब तक जोव के अन्दर मिथ्यात्व-कषाय 
या विषय वासना को शल्य रहती है तब तक उसके बाहर के ब्रत 
तियम, सयम, तपश्चरणादिक सार्थक नहीं होते। इसलिये निःशल्य 
जीव को ही सच्चा क्रती कहा गया है ४” 


अन्दर मे खटक हो तो बाहर मे भी जीव अठक जाता है| जब 
वारिषेण ने पुष्पडाल को तपश्चर्या साथंक होती न जानी तो उन्होने 
तीर्थयात्रा करने का विचार बनाया, और पुष्पडाल को साथ लेकर 
यात्रा के लिये चल दिये । 


दोनो मूनि यात्रा करते-करते विपुलाचल पर्वत पर पहुचे जहा 
भगवान महावीर का समवशरण आया हुआ था, वहा नमस्कार 
करके मुनियों के कोठे में जाकर बेठ गये । वहा गधव ने भगवान 
की स्तुति मे एक इलोक पढा--हे भगवन्‌ ! आपने पृथ्वीरूपी स्त्री 
को तीस वर्ष तक भोग कर छोड दिया, इसलिये वह बेचारी आपके 
विरह में दु.ख्वी होकर नदीरूप आसु बहाकर रो रही है । 
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यह श्लोक सुनकर पुष्पडाल को अपनी स्त्रों की बाद गहरी हो 
आयी कि मैने भो स्त्री के बिना पूछे ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी। 
मेरे विरह मे बारह वर्ष हो चुके, न जाने उस बेचारी की क्या दक्षा 
हुई होगी ? मैने भी बारह वर्ष से उसका मुख नही देखा | वह भी 
मेरे विछोह में रोती होगी, इसलिये घर जाकर उसका समाधान 
करू गा और कछ काल उसे गृहस्थी का सुख देकर पश्चात्‌ दीक्षा 
धारण कर लू गा । 


ऐसा सोचकर वह घर की ओर चल दिया। वारिषेण भी उसके 
हृदय की बात जानकर उसके पीछे-पीछे चलने लगे और पृष्पडाल 
से बोले--“पहले हम राजगृही चले पश्चात्‌ पलाशकूट चलेगे। यह 
सुनकर पुष्पडाल ने राहत की सास ली कि अब मुझे अपनी स्त्री के 
दर्शन हो सकेंगे । उसका स्थितिकरण करने की हृष्टि से वारिपेण 
उसे राजमहल मे ले गये । 


वारिषेण को अपने महल की ओर आता देखकर माता चैलना ने 
सोचा--लगता है पुत्र चारित्र से चलाय मान हो गया है, नही तो 
असमय में यहा आने की क्‍या अवश्यकता थी ? यह विचार कर 
उसने एक रत्नजडित स्वर्ण का और दूसरा काष्ठ का पाठा डाल 
दिया । वारिषेण मुनिराज तो काष्ठ के पाटे पर वंठे गये पर पुष्प- 
डाल स्वर्ण के पाटे पर बैठे । “सच्चे मुनि की वहिरग क्रियाए आगम 
विरुद्ध एव सन्देहजनक नही होती ।” 


पश्चात्‌ वारिपेण अपनी माता की शल्य दूर करने के लिये एवं 
पुष्पफ्ाल की शल्य निकालने के लिये बोले--“माता मेरी सब 
स्त्रिया को यहा बुलवा दीजिये ।” 


| [ खम्क्तित आातत 


माता वेलता ने वैसा ही किया। थोड़े समय में समस्त रिज्रयां 
कललाभूषणों से सुसज्जित होकर इन्द्र की इन्द्राणियो को लज्जित 
करती हुई आयी और मुनिराज के चरणारविन्दों को नमस्कार 
करके खड़ी हो गई और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने 
खंगी । 
5 पश्चात्‌ वारिषेण ने पृष्पडाल से कहा--'देखो ! ये भेरी स्त्रियां 
हैं, बह राज्य है, यह सम्पत्ति है, ब॑दि तुम्हे इनमे कछ सुख भासित 


हैं, और तुम्हारा संसार से प्रम हो तो तुम इन्हे स्वीकार 
क्रो । 





पश्चात्‌ मुनिराज वारिषेण इस छारीर की दशा का चित्रण 
करते हुए बोले-- 


फियलतें चरण ] ' ईझर 

“हे आत्मन्‌ ! जो यह मनुष्य शरीर तुझे ऊपर से सुन्दर नजर 
आ रहा है, वह तो मल-मृत्र की थेली पर सुन्दर वर्क ज़ैसा चाम 
चढ़ा है। वास्तव में यह रोग्ररूपी सर्पों का बिल है, अनित्य है 
अपवित्न है, दुख का कारण है, नि सार है। कोटि पल करते-करते 
भी विनस जाता है। बह शरीर धोते-धोते भी मेल को ही उगलता 
है, सुगंध, ईतर-फुलेल लगाते-लगाते भी दुर्गन्‍्ध व्ता है । पोषते- 
पोषते बलवान नही होता, सुख से रखते-रखते भी अपना नही होता, 
भूषित करते-करते बिन-दिन विरूप होता है। सुधारते-सुधारते 
भयानकता धारण करता है। सुख देते-देते दुःखरूप होता जाता है, 
मन्तते-मन्त्रते भयभीत रहता है। दीक्षारूप होता-होता भी साधुओं 
के मार्ग को दूषित करता है। शिक्षा देते-देते भी गुणों मे नहीं 
रमता । दुख भोगते-भोगते भी कषायों के उपशयभाव को रोकते- 
रोकते भी पाप मे ही प्रवर्तत करता हैं। प्रेरणा करते-करते भी 
धर्म को धारण नही करता । 


मर्दत करते-करते भी दिन दिन कठोर ककंश होता जाता है। 
चदनादिक सीचते-सीचते भी चित्त से जलता है । पोषण करते-करते 
भी कफ से गलता है। पूछते-पूछते भी कोढादिक रोगों से मिलता 
हैं। चमड़े से बधा है तो भी क्षीण होता चला जाता है। रक्षा 
करते-करते भो काल के मुख मे प्रवेश करता है । 


भो धर्म के धारक, सचेत हो ! शरीर का ऐसा निद्य स्वभाव 
जानकर इससे विरक्त हो ! यह संसार रूपी वन सर्वत्र शोकरूपी 
दावानल से व्याप्त है। उसमें जो मूढडजन रूपी हिरण, स्त्री रूपी 
हिरणी में आसक्त होकर रहते हैं, निर्देय कालरूपी व्याप्र उन्हें 
क्षण भर में नष्ट कर देता है ।” 


घर ] [ समकित सावन 


“झहो ! अपने श्रानंद निधान को मूलकर सारा जगत भिखारी 
है| क्योंकि वह धन, स्त्री, पुत्नादि विषयों के पास ध्रानंद की भीख 
मांगता है। अरे ! विषयों के भिखारी ! तू तो चेतन्य राजा है, 
प्रतीन्धिय प्रानंद के निधान से भरा हुआ है। इन्द्रिय विषयों के 
पास भोख न मांग -“ जरा शरमा ! भिखारीपन छोड़कर श्रपने 


झानंद निधान भगवान गआ॥रात्मा को संभाल प्तीन्द्रिय आनन्द का 
सोक्ता बन । 


झरे ! स्वप्न जेसा संसार समस्त संयोग क्षण में फू हो जायेगा । 
झहो ! एक तरफ ज्ञान सिन्धु श्लोर दसरी शोर भवसिन्‍्धु है, जहां 
तुके रखे, वहां जा। थोड़े भी सत्य ग्रहण में केवलज्ञान प्रगट करने 


को ताकत है, और थोड़ा विपरीत ग्रहण करते मे श्रनंत नियोद के भव 
करने को ताकत है । 


झरे प्रभु ! तू श्रानन्द स्वरूप भगवान है। तुमे दुःख शोभा नहीं 
देता, स्वभाव से तृ ज्ञायकस्वरूप भगवान ही है। पर्याय में कृत्रिम 
बिकार है, इसकी दृष्टि छोड़ दे तो पर्याय में भी भगवान बन जायेगा । 
एक समय की पर्याय हृष्टि से श्रनन्तकाल दुख में गया और अनादि 


सत्ता वाला प्रशु पड़ा रहा। उठ '”” जाग” चेत ! फिर ऐसा 
झवसर कब मिलेगा ।” 


वारिषेण का उपदेश सुनकर एवं उनकी महान विरक्तता 
देखकर पुष्पडाल उनके चरणो मे लोट गया। प्रभो, आप धन्य है । 
मैं तो जन्मान्ध हूँ । आज आपने मेरे चैतन्य चक्षु खोल दिये हैं । अब 
मुझे सारा जगत विषमय नजर आ रहा है। मुझ पापी ने व्यर्थ के 
मोह मे बारह वर्ष की साधना व्यर्थ कर दी । प्रभो ! मुझे प्रायश्चित 


है 
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दीजिये । धन्य हैं आप ! जो सर्वाग सुन्दर रानियों को आत्महित 
के कारण छोड़ दिया । 
बाद से वारिषेण ने पुष्पणाल को उचित प्रायश्चित देकर उसके 
फिसलते चरण को थाम दिया । उसका पुनः मुनिधर्म मे स्थितिकरण 
क्रिया । धन्य है ज्ञानियों के स्थितिकरण अंग को ! ज्ञानी स्व को 
या पर को धर्म मे शिथिल जानकर अपना एवं पर का धर्म में 
स्थितिकरण करता है । रत्नत्य की साधना मे स्थिर होना ही वास्तव 
में स्थितिकरण है। अहो ! ज्ञानियों के इस हस्तावलबन तुल्य 
स्थितिकरण की महिमा अतुल्य है । 
तदनन्तर वारिषेण एवं पृष्पडाल उम्र तपश्चरण करते हुए 
समाधिमरण पूबवंक महद्धिक देव हुए एवं अल्पकाल में साधना को 
पूर्णता करके परमात्मपद की प्राप्ति करेगे । धन्य है उन आत्मा राधक 
भव्यात्माओ को । 
उन्माग जाते स्वात्म को भी, मार्ग में जो स्थापता। 
चिन्मूति वो स्थितिकरणयुत सम्यक्तहृष्टि जानना (” 


4.4१ कभी 4 आस अर आम कच्क- ७ # के चाचा का चीन की स 
“समरकित द्वार * 

जैसे तगर में प्रवेश करने का कारण द्वार है द्वार बिता रे 
सगर में कंसे प्रवेश होय ? तेसे ज्ञान चरित्र तप वीये इनमे $ 
प्रवेण करने का द्वार “शलमकित” है | ज्ञान चारितादि आत्मा के हे 
अनन्त गुण “समकित”' द्वारे जीव के प्रवेश करें हैं, “समक्तित” ३ 
बिना ज्ञान चारित्रतेप बीयें जात्मा के नही होय है । $ 
जैसे मुख को शोभा नेत्ननिकरि हैं, तैसे शान चारित्र तप 
वीये “समकित” करि भूषित होय है जैसे बुक्ष के मूल है, से ४ 
ज्ञानादिकनि का “समकित”' मूल द्वार है! हे 
ह- 


भगवती अराधना, गाया ७४२ 
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कथा-सार 


यह मनुष्यभव, इसमें उत्तमकुल, इन्द्रियों की परि- 
पूर्णता, उसमे धर्म का लाभ, ये सब मिलना बहुत 
दुलंभ है, छूटने के बाद अनन्तकाल मे भी मिलना 
दुर्लभ है। राज वैभव बादलों के समान, युवावस्था 
इन्द्रधनूष के समान एवं जीवन सडे हुए वृक्ष के 
समान क्षणभगुर है। अतएव इस पर्याय मे शीघ्र 
आत्महित कर लेना चाहिये। 

स्‍त्री का कलेवर कल्याण के भस्म करने को अग्नि 
ज्वाला का समूह है, मोक्षमार्ग के लिये अगला 
(बेडी) है और नरको का साक्षात्‌ प्रवेश द्वार हैं । 
अपने आनद निधान को भूलकर सारा जगत 
भिखारी है, क्योंकि वह स्त्वी-पुद्त धनादि विषयों के 
पास आनन्द की भीख मागता है। जबकि चैतन्य 
राजा स्वय आनन्द निधान से भरा हुआ है । 

एक ओर ज्ञान सिन्धु दूसरों ओर भव सिन्धु, जहाँ 
तुझे रुचे वहाँ जा--। 

थोडा भी सत्य ग्रहण करने मे कंवलज्ञान प्रकट 
करने की ताकत है । और थोडा भी विपरीत ग्रहण 
करने मे अनन्त निगोद के भव करने की ताकत है । 
स्थितिकरण अग के धारक सम्यस्हष्टि धर्मात्मा, 
स्व को या पर को सन्‍्मार्ग मे शिथिल होता जानकर 
उसका स्थितिकरण करते हैं। रत्नत्रय की साधना 
मे अपने आत्मा कोया पर के आत्मा को स्थिर 
करना ही वास्तव मे स्थितिकरण है । 


अअअजआभअभक्ष भ्रम कक अक््क अभअफफ अभभकाम अक भ्मफभ् क्र आ 


फाड़ कम श्ांअआंआअ के 


कडफऊभाकफ ऊ अधा कक शक पद फ कफ कक फ कफ ५ एफ फ का 
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कपट रहित हो श्र ध्ठभाव से, यथायोग्य भ्रावर सत्कार। 
करना श्रपने सधर्मियों फा, सप्तसांग 'यात्सल्यथ'” विचार ॥ 
इसे पालकर प्रसिद्धि पाई, मुनिवर भ्रीयुत “विष्शुकुमार' ॥ 
जिनका यश्ष शास्त्रों के भोतर, गाया निर्मेल अपरभ्पार ॥। 


कुरु जांगल देश मे हस्तिनापुर नाम का ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध 
नगर है । इसमे महाप्य नाम के राजा अपनी लक्ष्मीवती रानी के साथ 
आनन्द पूर्वक राज्य करते थे । इनके कामदेब समान सुन्दर, ऐश्बर्य- 
शाली, जिनेन्द्र भगवान के भक्त पद्चराय और विष्णुकुमार नाम के 
दो पुत्र थे । 


एक दिन श्र्‌ तसागर नाम के आचाये पाच सो मुनियों के साथ 
सघ सहित विहार करते हुए हस्तिनापुर पधारे और नगर के बाहर 
उद्यान मे आकर ठहर गये । मुनियो के आगमन का समाचार सुन- 
कर राजा को अत्यन्त आनद हुआ । राजा ने नगर मे आनन्‍्दभेरी 
बजवा कर समस्त प्रजा को एकत्रित किया। श्रावक समुदाय सहित 
राजा मुनियो के दर्शनों के लिये गया । राजा ने पुरजन एवं परिजनों 
के साथ मुनिराज का पूजन एवं स्तुति की । 


“ते गुरु भेरे उर बसों, जे भवजलधि जिहाज। 
आप तिरे पर तारहों, ऐसे श्रो ऋषिराज |” 


पश्चात्‌ मुनिराज ने राजा को “धर्संवृद्धि” पूर्वक भव्य जानकर 
जे राग्यमय सम्बोधन दिया-- 


द्६ ३] [ समकित सावन 


“है राजन ! इस लोकरूप क्षेत्र में अनन्तानन्त काल झात्मा को 
पंचपरावतंन में परिभ्रमण करते हुए बीत गया | उसमें कोई ऐसा 
पुदूगल बाकी नहीं बचा जो शरीररूप घारण न किया हो । और 
तीनसौ तेतालीस राज़ प्रमाण क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहों 
रहा जहां भ्ननन्‍्तानन्त बार इस जीब ने जन्म श्लोर भरण ने किया ही । 
उत्सपिणी और प्रवसपिणी काल के बीस कोड़ा-फोंडी सागर में 
ऐसा कोई काल का एक समय बाकी नहीं दवा जिसमें ये जोव 
भ्रतन्तबार जन्मा एवं मरा न हो। श्रौर नरक, तियं च मनुष्य, देव 
इन चार गतियों में जधन्य प्राय से लेकर उत्कृष्ट झ्रायु पर्यन्‍्त समयो- 
त्तर ऐसी कोई पर्याव बाकी न रहो जिसको अ्रनन्तबार इस जीब 
ने न पाया हो । 


इस पच परावतेनरूप भयकर ससार मे इस जीव ने समस्त 
दुलंभ वस्तुए अनन्तबार प्राप्त की, पर अप्ट अग सहित सम्यर- 
दर्शन एक बार भी प्राप्त न किया । आतज्ञान रहित मुनिपना भी 
अनन्तबार धारण किया पर रचमात्र भी सुख न पाया । भो आत्मन्‌! 
कही एक बार भी आत्मज्ञान सहित रत्नत्य धारण किया होता 
तो ससार परिध्रमण का अन्त हो जाता ।” 


“मुनित्रत धार भ्रतन्तवार प्रीवक उपजायो। 
पे निज आतम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो ॥ 


मनिराज के वेराग्यमय उपदेश से राजा महापद्म ससार से 
विरक्त हो गया | वह विचारने लगा-'अहो ! अनादिकाल से 
मोहवश इन्द्रियों के आधीन होकर मैंने अपना कल्याण न किया, 
जीवन तो ओोसबिन्दु समान क्षरु भगुर है। भोगों से सुख की अभिलाषा 
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बहू तो झ्ोसमिन्दु चाटकर तथा बुझाने जैसा है ग्रथवा शहद लपेटी 
तलवार चांटकर प्रानंद मनाने जेसा है। इन्द्रियों के झ्राताप तुल्य 


औलोक्य में आताप नहों है, इस भ्राताप से मारा जीव विषयों में 
झपदू भारता है । 


भगिनि से तप्तायमान लोहे के गोले की तरह इन्द्रियों के ताप से 
तप्तायमान यह आत्मा अत्यत तृष्णा से विषयो के वेग को सहने में 
असमर्थ होकर विषयों मे पड़ते है | जैसे कोई पुरुष अग्नि को ज्वाला 
से जलता हुआ, विष्टा के भरे महादुर्गन्धित गहरे खड्ु मे जाकर 
गिरता है और उसमे मस्तक पयेन्‍्त इृबकर आनद मानता है। ऐसे 
विषयो को छोडकर अब तो जीघ्र आत्म कल्याण करने जैसा है ।” 


ऐसा विचार कर राजा ने पद्मराय को राज्य पद एबं विष्णु- 
कुमार को युवराज पद देकर स्वय को दिगम्बर दीक्षा धारण 
कर ली । 


पिता को दीक्षा धारण करते देखकर विरक्त चित्त से विष्णु 
कुमार बौजि- “हे तात | यदि राज्य, वेभव, भोग, हाथी-घोड़े सब 
निसार है, और आत्मकत्याण ही एक सार है, तो मुझे भी ससार 
की इन नि सार वस्तुओं से क्या प्रयोजन ? आप जिस सामग्री को 
दुख का कारण एवं ससार सागर मे डुबोने वाली मानकर छोड़ 
रहे है, उस पाप के बोक का मै क्‍यों अपने मस्तक पर धारण करू । 
कीचड मे लिप्त होकर स्तान करने से अच्छा है, उस कोचड़ में 
लिप्त ही न होऊ। आयु का कोई ठिकाना नहीं, वह छोटी-बड़ी 
उमर को नहीं देखती, यह जीवन तो आयुरूपी मगर के मुख मे 
ही जानता 


[ समकित सावन 


घद ] 

अतः मैं भी दिगम्बरी दीक्षा धारण करू गा । आज से वन जगल 
ही मेरा महल होगा। भूमि ही मेरी शय्या और आकाश ही मेरे 
वस्त्र होंगे। पशु-पक्षी ही परिजन होगे, ध्रूब चेतन्य धाम ही मेरा 
विश्राम स्थल होगा । इसमे ही आदि अनन्तकाल तक विहार 
करू गा । 

ऐसा विचार कर विष्णुकुमार भी अपने पिता के साथ ही 
दीक्षित हो गये और पिछी कमडल लेकर वन जगल की ओर चले 
गये | क्योंकि वन जंगल ही मुनियों के साधता स्थल हैं। वन मे 
जाकर विष्णुकुमार उग्र तपश्वरण-पृर्वंक आत्म साधना करने 
लगे । 


“पुत्र वही है जो पिता के पदचिह्लों पर चले श्र पिता वही जो 
पुत्र को सन्‍्सा्ग पर लगाये। 
(२) 
अवन्ती देश के उज्जनी तगर मे श्रीवर्मा नाम के राजा राज्य 
करते थे । राजा बहुत धंयेवान, विचारवान शास्ववेत्ता और नीति 
परायण थे। उनकी महारानी का नाम श्रीमती था । 


बलि, बृहस्पति, प्रक्तलाद और निमुचि ये राजा के चार मत्री 
थे। ये चारो वेद ज्ञान क ज्ञाता और जिन धर्म के महान शत्रु थे। 
इन पाषियो से युक्त राजा ऐसा मालूम होता था जैसे सर्पों से युक्त 
चदन का वृक्ष । 

एक दिन मुनिराज अकम्पनाचार्य देश-विदेश मे पर्यटन कर 


भव्यजीवो को धर्मोपदेश के द्वारा अध्यात्म अमृतपान कराते हुए 
उज्जेनी नगरी मे आये । उनके साथ सातसौ मुनियों का महासघ 


व्योग-सा वात्सल्य ] [हुँ 


था। वे नगर के बाहर पवित्र भूमि में आकर ठहर गयें। क्योंकि 
भुनियो का नगर में ठहरना विषय भोग का निमित्त होने से 
वर्जित है । 


अकम्पनाचार्य को निर्ित्तज्ञान से उज्जेनी की स्थिति अनिष्ट 
जान पड़ी । इसलिये उन्होने समस्त सध को चेतावनी दे दी- 
“देखो ! राजा आदि कोई दशेनार्थ आये तो उनसे कोई वाद-विवांद 
न करे, अन्यथा सारा सघ कष्ट में पड़ सकता है । 


आचार्य ने जिस समय यह आज्ञा दी उस समय श्र तसागर 
मुनिराज आहार के लिये नगर में गये हुए थे । अत. वे गुरु की आज्ञा 
न सुन पाए । 


मुनिराजो के पधारने का समाचार जब राजा ने सुना तो समस्त 
परिवार एवं प्रजा सहित उनके दश्नार्थ आया। चारों मत्री भी 
श्रद्धा न होने पर भी राजा के रुष्ट हो जाने के भय से राजा के 
साथ वहा आये, परन्तु अन्दर मे तो चारो मुनिराजोी को देखकर 


जल रहे थे । 


जब मुनियो ने राजा एवं मत्रियों को आते हुए देखा तो वे सभो 
मौन धारण कर ध्यानस्थ हो गये । 


राजा सब मुनिराजों की वन्दना करता हुआ आगे बढ गया । 
उसने सब को अत्यत भक्तिपूर्वक नमस्कार किया । 


जब किसी मुनिराज ने राजा को धमरेबृद्धि भी न कहो, तो 
मन्व्रियों ने मुनिराजो की निन्‍्दा करते हुए राजा से कहा--“महा- 


९७] [ समकित साझार 


राज ! देखा आपने, बेचारे साधु बोलना तक नहीं जानते, सब 
नितान्त मूर्ख हैं, यही कारण है कि सब मौन बंठे हुए हैं ।” 


इस प्रकार मुनिराजों की निन्‍दा करते हुए मलिन हृदयी मन्‍्ती 
राजा के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते मे उन्हे श्र्‌तसागर मुनि- 
राज जो कि नगर से आहार लेकर सघ की ओर वापस जा रहे 
थे, दिखाई दिये । 


उन्हे देखकर एक पापी मन्‍्त्री बोला - “देखिये महाराज ! एक 
बेल पेट भरकर वह चला आ रहा है ।” 


मुनिराज ने मन्त्रियों के तिन्दापरक बचनों को सुन लिया। 
यद्यपि उन्हें निन्‍दा-प्रशंसा में शान्त रहना चाहिये था, परन्तु उन्हें 
आचार्य की आज्ञा मालूम न होने से विचार आया कि--““इनको 
अपनी विद्या का बड़ा गवे है, मै इनके अभिमान को चूर्ण 
करूगा । 


“तुम व्यर्थ क्यों किसी की निन्‍दा करते हो ? यदि तुम्हे कुछ 
विद्या का अभिमान है तो मेरे से शास्त्रा्थ करो । फिर तुम्हे स्वय 
शात हो जायेगा कि कौन बेल है ? ” 


भला अहकारी भनन्‍्ती मुनिराज के इन बचनो को कैसे सहन 
करते ? ओर वे मुनिराज के साथ बाद-बविवाद करने में उलझ 
गये। मूनिराज ने अपने अकाटय तर्कों से क्षणभर में मन्त्रियों के 
अभिमान को चूर कर दिया। चारो मन्‍्त्री राजा के सामने हार 
मानकर बहुत लज्जित हुए, और अन्दर हो अन्दर उनके विद्वेष की 
आग जल उठी । वे सब इस अपमान का बदला लेने की सोचने लगे । 


आऑमनसा वात्यल्थ ] [९१ 


“बास्तव में श्रात्मत्वान रहित शास्त्रशञान निष्फल हैं। इसलिये 
अन्य कुशसस्त् ज्ञान को बात तो दूर रही, परन्तु प्याहर अंग का 
पांठी प्रभथ्य जीव भी संसार हो में परिश्रमण करता है। झपच्य- 
सेवन करने वाले रोगी की तरह अपात्न जीवों को झास्त्श्मान गुण- 
कारी नहीं होता । सम्यग्दर्शन बिना अनेक व्याकरण, छुन्द, अलंकार, 
काव्य, कोषादिक पढ़ना विपरीत धर्म में असिमान झौर लोक में 
प्रवर्तन कराकर संसाररूप अंधकूप में डुबोने के श्र जानता । 


इस इन्द्रिय ज्ञान का क्‍या गय॑ करना ? क्षणभर में चलायमान 
हो जाता है । इन्द्रिय ज्ञान तो इन्द्रियों के साथ ही विनश जायेगा । 
ओर यह सिथ्याज्ञान तो ज्यों-ज्यों बढ़ेगा त्यों-त्यों दुराचरण में प्रव- 
तेन कराकर संसार में डुबो देगा इसलिये श्र्‌ तज्ञान का मद छोड़कर 
आ्रात्मज्ञान करना ही कार्यकारी है । शान पाकर अज्ञानी जैसे श्राचरण 
कर ससार में श्रमण करना योग्य नहों । हे श्रात्मन्‌ ! ज्ञान का मद 
छोड़कर सम्यण्ज्ञानरूप ही प्रवर्तन करो ।'' 


इधर जब श्र्‌ तसागर मुनिराज ने अपने सम्पूर्ण बृतान्त को 
आचार्य देव को सुनाया, तो आचार्य गभीर होकर बोले---“तुमने 
ये अच्छा कार्य नही किया । उन दुष्ट मन्त्रियो के कारण सपूर्ण संघ 
पर उपसर्ग हो सकता है। तुम्हे उन दुष्टों के साथ बाद-विवाद 
नहीं करना चाहिये था । 


“बाद-विवाद करना साधुझों का काम नहीं हैं। जिस तरह सर्च 
फो दृध पिलाना उनके जहर को ही बढ़ाता है, उसो तरह पापियों 
को दिया गया उपदेश एवं उनके साथ किया गया वाद-बिवाद उनके 
क्रोध को हो कड़ाता है । 


सर] [ ससकित साख 


“जगत में तो ना-ना प्रकार के जीव हैं, उनके ना-ना प्रकार के 
कमे हैं, ना-ना प्रकार की लब्धियां हैं, ना-ना प्रकार की उनकी कषायें 
हैं, ना-सा प्रकार की योग्यता है। इसलिये स्वमत एवं परमत के 
साथ वाद-बिवाद वर्जित करना योग्य है ।” 


“जैसे सिहनी का दूध स्वर्णपात्न मे ही ठहरता है, उसी तरह 
जिसधर्म का उपदेश भो पात्र जीव ही प्रा सकता है। मेढको को उप- 
देश देना जैसे व्यर्थ है, वैसे ही मूर्खों को उपदेश देना भी अकार्यकारी 
है । अतः मीन रहना ही श्रष्ठ है ।” 


अब यदि तुम सारे सघ की जीवन रक्षा चाहते हो तो, जहां 
तुमने उन दुष्टोंसे शास्त्रा्थ किया था, उसी स्थान पर जाकर 
कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यातस्थ रहो । वे दुष्ट मत्नी बदले की भावना से 
राफ़ि मे कुछ अर्थ भी कर सकते है। सर्प की तरह दुष्ट एबं पापी 
जीवो का कुछ भरोसा नही | 


आत्तार्य की आज्ञा सुनकर श्र्‌ तसागर मुनिराज अपने कृत्य का 
उचित प्रायश्चित जानकर उसी स्थान पर जाकर पुनः कायोत्सर्ग 
पूर्वक ध्यानस्थ हो गये । उन्हें सघ की रक्षा में अपने प्राण जाने का 
भी भय नहीं था। वे अपने आत्मध्यान में सुमेरवत्‌ निश्चल खड़े 
थे | सारा वातावरण कुछ अनर्थ की चिन्ता से निस्तब्ध एवं शांत 
था। धीरे-धीरे रात्रि की तरह कर्म की काली घटा उनके चारों 
ओर छाने लगी । सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गया । 


(३) 


“मात महा बिषरूप, करहि नोचगति जगत में ।” 


ब्योस-सा वास्सल्थ ] [ ९३ 


“एक कषाय अनेक कषायों एवं पापों को जन्म देती है। मान- 
'मंग होने पर जीव को क्रोध कषाय प्रज्वलित हो जाती है, क्रोधान्ध 
व्यक्ति कार्य-अकार्य का विवेक खोकर महान अनर्थ कर बैठता है । 


जब इस जीव के क्रोध कथाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुस 
करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है, 
मर्मच्छेदी गाली बकता है, शस्त्र पाषाणादि से घात करता है, स्वयं 
अनेक कष्ट सहन करके व मरणादि द्वारा अपना बुरा कर के भी 
अन्य का बुरा करना चाहता है। अपने इष्ट जन बीच में आ जायें 
तो उनका भी बुरा करने लग जाता है। अन्य का बुरान हो तो 
बहुत सतापवान होता है, अपने अग्रों का घात करता है तथा 
विपादि से मर जाता है ।” 


“जब इस जीव के मान कषाय उत्पन्त होती तब औरों को नीचा व 
अपने को ऊचा दिखाना चाहता है । अन्य की निन्‍दा व अपनी प्रशसा 
करता है । यदि कोई सम्मान न करे तो भयादिक दिखाकर दुख 
उत्पन्न करके भी अपना सम्मान कराना चाहता है। यदि अन्य नीचा 
और स्वय ऊचा दिखाई न दे तो बहुत सतापवान होता है, अपने 
अंगो का घात करता है तथा विषाटि से मर जाता है। ऐसी दक्षा 
मान उत्पन्न होने पर होती है ।” 


अपने मान-भग का बदला चुकाने के अर्थ वे चारो क्रोधान्ध मंत्री, 
हाथो मे नगी तलवारे लेकर मुनिराज का प्राणान्त करते के लिये 
अद्ध रात्रि के समय निकले । 


मार्ग में जाते समय उनको ज्ञास्त्रार्थ होने के ही स्थान पर श्र्‌ त- 
सागर मृनिराज ध्यानस्थ खडे मिले । जेसे शिकारी को देखकर सिह 


कड ] | समकित साथन 


भुर्रता है अंथवा हाथी को देखकर कुत्त भौकते हैं, उसी तरह वे 
चारों दुष्ट मत्री मुनिराज को देखकर अनर्गल बड बड़ाने लगे॥ 
“यही वह दुष्ट है जिसके कारण हमे राजा के सामने नीचा देखना 
पड़ा। पहले इसे ही परलोक पहुचा देना चाहिये, पश्चात अन्य सब 
को देखेंगे । 

चारो दुष्ट मत्रियों ने एक साथ मुनिराज पर वार करने के 
लिये अपने-अपने खड्ग निकाले और ज्यों ही वार करने को उद्यत 


हुए त्यों ही पुण्योदप से देवीय प्रभाव के कारण चारो के चारो वही 
पाषाण स्तभ की तरह कीलित रह गये । 





ब्योस सा वात्सल्ख ] * [९५ 


प्रात:काल होते ही विद्यूत वेग की तरह सम्पूर्ण नगर में यह्‌ 
सप्ताचार कौंध गया । नगर के समस्त लोग राजा सहित उक्त घटना 
देखने आये । सब ने उन चारों मंत्रियों को एक स्वर में घिक्‍कारा !. 
राजा ने भी बहुत धिक्‍्कारते हुए कहा -“पापियों ! जब तुमने मेरे 
सम्मुख ही इन निर्दोष दयालु मुनिराजों की निन्‍्दा की थी तब मैंने 
समझा था शायद ऐसा ही हो ! पर आज तुम्हारी नीचता एब 
दुष्टता का ज्ञान हुआ है। तुम चारो इन निर्दोष बीतरागी गुरुओं की 
ही हत्या करने यहा आये थे । पापियो ! तुम्हारा तो अब मु हू देखना 
भी ठीक नही । तुम्हारे पाप का दण्ड तो ग्रही होता है कि तुम्हें 
शूली पर चढा दिया जाय, पर दुष्टों ! तुम ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न 
हुए हो और तुम्हारी कितनी ही पीढिया मेरे यहाँ मंत्री पद पर 
प्रतिष्ठा पा चुकी है, इस कारण तुम को प्राणान्त करने का दण्ड ने 
देकर अपने नोकरो को आदेश देता हू कि तुम्हारा काला मुह करके 
गधों पर बंठाकर मेरे देश की सीमा के बाहर कर दे ।” 


राजाज्ञा का उसी समय पालन हुआ, चारों मत्री उसी समय 
अपमानित करके देश की सीमा से बाहर निकाल दिये गये। 


“पापियो को अपने पाप की सजा तो मिलना ही चाहिये नहीं तो 
नीतिमार्ग विच्छिन्न हो जायेगा ।” 


धर्म के प्रभाव को देखकर लोगों के हे का ठिकाना न रहा । 
श्रूतसागर मुनिराज एवं धर्म की जय-जयकारों से सारा आकाश 
गज उठा। मुनिसथ पर महान उपसर्ग होते-होते टल गया। 
परचात्‌ अकंपनाचायय भी उज्जेनी से संघ सहित विहार कर 
गये । । 


९६ ] [ ससकित सावन 
(४) 


पिता के दीक्षित हो जाने के बाद हस्तिनापुर का राज्य पद्मराय 
करने लगे । सब प्रकार का सुख होने पर भी उन्हे एक बात का बड़ा 
दुःख लगा रहता था। कुम्भपुर का राजा सिंहबल उनको अनेक 
प्रकार के कष्ट देता रहा था, वह बार बार उनके राज्य में उपद्रव 
किया करता था तथा उनके कार्य में बाधा डालता था। इसी समय 
श्री वर्मा के चारों मत्री कुछ समय पश्चात्‌ यत्न-तत्र परिश्रमण करते 
हुए हस्तिनापुर जा पहुचे । उन्हे राजा के इस गुप्त दुःख का भेद पता 
पड गया, इसलिये वे राजा से मिले और राजा को इस दु ख से मुक्त 
होने का वचन देकर कुछ सेना लेकर अचानक सिहवल पर जा चढ़े 
और अपनी बुद्धि से किले को तोडकर सिहबल को बाध दिया तथा 
राजा पद्मराय के सामने लाकर उपस्थित कर दिया । घद्यराय ने प्रसन्न 
होकर उन चारों को मत्रीपद प्रदान कर दिया और कहा कि “तुमने 
हमारा बहुत उपकार किया है यद्यपि इसका प्रतिफल नही दिया जा 
सकता लो भी तुम को जो रुचिकर हो, यह मैं देने को तैयार हूँ ।” 


उत्तर मे बलि नामक मत्री बोला--“महाराज ' जब आपकी 
हम पर कृपा है तो हमे सब कुछ मिला चुका । अभी हमे कुछ आव- 
इयकता नहीं है। जब समय होगा तब आप से प्रार्थना कर 
लेंगे |” 

इसी समय अकपनाचाय सघ सहित विहार करते-करते हस्ति- 
नापुर के उपवन में आकर ठहरे। सभी लोग मुनिराज के आगमन 
का सम्राचार सुनकर .बहुत प्रसन्न हुए और ह॒र्षपूर्वक वंदना के 
लिये गये । 


व्योध-सा बंत्सल्य | [९७ 


जब बलि आदि मतियों ने उनके आम्रमन का समाचार सुना 
तो उन्हें अपने बेर का स्मरण हो आया, इन दुष्टों के कारण ही 
हमारी यह दुर्गति हुई है और हमे अनेक प्रकार के कष्ट उठाना पड़े' 
हैं । अन्दर में उन चारो के तीत्र बिद्वष की भावना उत्पन्न हो गई । 
और वे बदला चुकाने की सोचने लगे---यद्यपि राजा इनका परम 
भक्त है, पर अपना पुरस्कार देने के लिये वह वचनबद्ध है। अभी 
उचित अवसर है इसलिये पुरस्कार के रूप में सात दिन के लिये 
राज्य माग लेना चाहिये फिर हमको जो उचित लग्रेगा, वहु 
करेगे ।” 


यह बात सबको पसंद आयी और बलि मत्री उसी समय राजा 
के पास पहुचा और विनय पूर्वक बोला--“महाराज ! आप पर 
हमारा एक पुरुस्कार शेष है, कृपया अब उसे देकर आप हमारा 
उपकार की जिये ।” 


राजा मत्री के अतरग कपट को न समझ सका और ऋण 
चुकाने की हष्टि से बोला--“अच्छा ! ठोक है, जो तुम्हारी इच्छा 
हो सो माग लो । 


बलि बोला--'हे राजन | यदि आप वास्तव में हो हमारी इच्छा 
पूति करना चाहते है तो आप सात दिवस के लिये अपना राज्य दे 
दीजिये । 


राजा सुनते ही अवाक रह गया । उसे किसी बड़े भारी अनर्थ 


की आशका हुई । पर वचनबद्ध होने के कारण से राज्य देना ही 
बड़ा । 


श्८ ] [ संमकित सावन 


राज्य प्राप्त होते हो उन दुष्ट मत्रियों ने मुनिराजों पर घोर 
उपसर्ग करना प्रारम्भ कर दिया। मुनियों के संघ के चारों ओर 
नरमभेध यज्ञ की रचना की | चारों ओर काष्ठ एकत्रित किया गया 
और भयकर अग्नि प्रज्वलित की । उसमें ब्राह्मण लोग मत्रोच्चारण 
पुवेंक आहुतिया देने लगे। जिसमे सहस्त्रो पशुओ और मनुष्यों को 
भी बलियां दी जाने लगी । चारो ओर महादुर्गन्धमय धूम से सारा 
आकाय व्याप्त हो गया । 


0! (े ८ 
फ्े /] ॥ 
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अरे रे ! क्या दशा हुई होगी मुनिराजों की, पर वे तो यब 


श्योमन्सा वात्सल्य | [९९ 


समभाव पूर्वक समाधिमरण ग्रहण कर ध्यानस्थ हो गये और उपसरगे 
टलने तक आहार त्याग कर दिया । 


अहो, धिककार है इन दुष्टो की दुष्टता को ! जो निहत्थे मुनिराजों 
पर ऐसा घोर अत्याचार किया । देखते ही देखते मुनिराजो के शरीर 
उस अग्नि की ज्वाला मे दग्ध होने लगे । भयंकर दुर्गन्ध से उनको 
अपार वेदना हुई । सबके कण्ठ सूख गये गला रुध गया। भरेरे ! 
निरीह मुनिराज धीरे-धीरे मूछित होने लगे | अरे ! इस अत्याचार 
को देखकर पृथ्वी क्यो न फट गई ? पर जैसे पृथ्वी अपने धीर-गम्भीर 
स्वभाव को नही छोड़ती, वेसे ही उन मुनिभगवन्तों ने अपने धीर- 
वीर-गम्भीर स्वभाव को नही छोडा । 


इस कुक्ृत्य को देखकर बलि आदि चारों मत्री बहुत प्रसन्न थे । 
ठीक है, जिनकी होनहार खोटी होती है एवं नरक निगोद में जाने 
को काललब्धि आ जाती है, उन पापों दुष्टों को ऐसे पाप करने में 


ही आनन्द भ्राता है। यदि ऐसा न होता तो नरकादि गतिया खाली 
हो जाती । 


“ग्रेरे ! जरा से वाद-वियाद के कारण इतना बड़ा उपसर्ग !! 
पर धन्य है, उन अकपनाचायें आदि सात सौ मुनिराजो को ! जो न 
तो वाद-विवाद में पडे, न निन्‍्दा-प्रशंसा में विचलित हुए, परन्तु 
भयकर उपसंग में भी सुमेरुवत्‌ निश्वल रहे। अरे! जब 
बुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते तो मुनिराज अपने आप क्षमा 
स्वभाव को कंसे छोड़ें! अहो ! धन्य है पृथ्वी के समान उनको 
अदभुत क्षमा, सहनशीलता एवं धेये को ।” 


१०० ] [ समक्तित सावन 


मुनिराजो पर घोर उपसर्ग देखकर नगर के लोगों में भी ब्राहि- 
जाहि भच गई । राजा की सूर्खता एवं मत्रियो के इस घोर अत्याचार 
को सम्पूर्ण नगर घिक्‍कार रहा था । सम्पूर्ण पृथ्वी आज शोकाकुल 
थी । भरे! जब राजा ही अन्याय करे तो प्रजा किसकी शरण मे 
जाये ? जब माता ही बालक को भखने लगे तो बालक कहा जाकर 
शरण पाये ? दुःख के कारण नगर के समस्त नर नारियों ने भी 
अन्न जल का त्याग कर दिया। पशु पक्षी भी उनकी दुष्टता पर 
कल रब कर रहे थे । 


(५) 

“संसारी जीवों को जेसे श्रपनी स्त्री, पुत्र, धन, धान्यादिक एकं 
इन्द्रियों के भोगों में प्रीति होती है, उससे श्रनंतगुना प्रीति धर्मात्मा, 
भुनि, भ्रजिका, भ्रावक, श्राविकाओं के प्रति होना ही धर्म वात्सल्य 
है । ऐसा यथार्थ वात्सल्य अग सम्यग्द ष्टि के ही होता है । जेसा स्वामी 
का भृत्य दास होता है, वेसे ही ज्ञानी का अरिहत, सिद्ध, उनके 
बिम्ब, चेत्यालय, चतुविध सघ और शास्त्र मे दासत्व होता है। वह 
धर्म-धर्मायतन एवं धर्मात्माओ पर आये किसी भी प्रकार के उपसर्ग 
को दर करने का यथाजक्ति प्रयत्न करता है। उनकी वैयाबत्ति मे 


अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। यह सब कार्य धर्म सें श्रति 
प्रीति होने पर ही होता है । 


ज्ञानियों के हृदय में व्योम-सा वात्सल्य होता है। मिथिला 
नगरी के वन में स्थित सारचन्द नाम के आचार्य ने कपायमान 
श्रवण नक्षत्र को देखकर अवधिज्ञान से जाना कि कही पर मनियों 
को घोर कष्ट हो रहा है। अत “हा | हा! कष्ट ! ! ” इस 
प्रकार खेद सूचक शब्द उनके मुख से निकले । 


ज्यो-सा वात्सल्य ] [ १०७१ 


आचार्य के दु:ख पूर्ण शब्दों को सुनकर समीप में रहने वाले 
पृष्पदन्त मुनिराज बोले--“प्रभो! किसे ? कहां ? क्‍या कष्ट हो 
श्हा है ॥ 22 


आचार्य बोले-- “हस्तिनापुर में शक्ति आदि दुष्ट मंत्रियों ने 
अपना प्रतिशोध लेने के लिये अकंपनाचार्य आदि सात सौ मुनियों 
के ऊपर घोर उत्सगं करना प्रारम्भ कर दिया है। जिससे मुनियों 
को महान कष्ट हो रहा है। यह जिन शासन पर महान उपसर्ग 
आया है 


“गुरुदेव ! इससे बचने का कोई उपाय हो तो आप बताएं, मैं 
दाक्तिभर प्रयत्न करू गा ।/ 


“बत्स | तुम आकागगामी हो अतः ज्ञीघ्र धरणी-भूषण पर्वत 
पर चले जाओ, वहा विष्णुकुमार मुनिराज तपश्चरण कर रहे हैं । 
उन्हें विक्रिया ऋद्धि सिद्ध हो चुकी है, अत. उनके द्वारा यह मुनि- 
रक्षा का कार्य सम्पन्न हो सकता है ।” 


पुष्पदन्त मुनिराज शीघ्र आकाश मार्ग से मुनिराज विष्णुकूभार 
जहा ध्यानस्थ खडे थे, वहाँ पहुचे और उनको सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा-- 
“महाराज !' आपको विक्रिया ऋद्धि प्राप्त है। अत. आप हीक्र 
मुनिराजों की रक्षा करे ।” 


विष्णुकुमार ने अपनी विक्रिया की परीक्षा करने के लिये अपना 
हाथ वढाया तो वह बढ़ता ही चला गया। पश्चात्‌ वे शीक्ष मुनि- 
पद छोडकर श्रावक के वेष मे राजा पद्मराय के महल में पहुचे । 
“यह कार्य घुनिषद के योग्य न था श्रतः उन्हें सुनिपद छोड़ना पड़ा, 


१०२ ] [ समकित साथन 


शाद में इसका प्रायश्चित भी उन्हें लेना पड़ा। मुनिषद छोड़ना यह 
कोई प्रशंसनीय कार्य नहों है, परन्तु वात्सल्य अग को प्रधानता से 
उनकी प्रशसा की गई है । यहाँ छल ग्रहण नहीं करना चाहिये, 
नही तो ब्रत भंग का महान दोष आयेगा । 


विष्णुकुमार ने पद्मराय को बुलाकर कहा--“आप इस कुरु वश 
में कलक क्यो लगा रहे है ? मुनियों के नाश का महात पाप ये 
तुम्हारे राज्य मे शोभा नहीं देता। धिक्कार है तुम्हारे राज- 
पद को | 


“महाराज ! मैं इनके लिये वचन बद्ध था देने के लिये । यदि 
न देता तो वचन भग होने का पाप मुझे लगता । पर ये पापी ऐसा 
अन्याय करेगे, इसकी मुझे शझका भी न थी। अत. अब आप जैसा 
उचित समझे, वैसे उपसर्ग दूर करने का उपाय कर ।' 


तब विक्रिया ऋद्धि के प्रभाव से विष्णकुमार ने वामन-ब्राह्मण 
का वेष बनाया और मघुर ध्वनि से वद मन्त्रों का उच्चारण करते 
हुए बलि के यज्ञ मण्डप में जा पहुंच | बलि उन्हे देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए और बोले-- महाराज ! आपने पधारकर मेरे यज्ञ को 
शोभा बढा दी । मै बहुत प्रसन्न हेँ आपकी जो इच्छा हो सो मार्गिये, 
अभी मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं ।” 


तब विष्णुकुमार बोले--“मै तो एक गरीब ब्राह्मण ह, मुझे केवल 
तीन पग भूमि की आवश्यकता है । यदि आप प्रदान करगे तो उसमे 
अपनी कोपडी बनाकर वेदों की साधना करता रहुगा । 


“ज॑ंसी आप की इच्छा !' आप जहा उचित समझे तीन पस 
भूमि नाप लीजिये ।” ऐसा कहकर विष्णुकुमार को आज्ञा दे दी। 


व्वसस-सा वात्सल्थ | ' [ १०३९ 


तब आज्ञा पाकर विष्णुकुमार ने विक्रिया के प्रभाव से पहला 
फ्य तो सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर । अब 
तीसरा पग रखने को जगह न रही । उनके इस कार्य से संपूर्ण पृथ्वी 
कांपने लगी, पवंत चलायमान हो गये, देव लोगो के आसन कम्पाय- 
माल हो गये । और वे विष्णुकुमार के पास आये तथा बलि को 
बांघकर उनके सामने उपस्थित करके हाथ जोडकर बोले --“प्रभो ! 
यह सब अपराध इस दुष्ट-पापी का है। यह आपके सामने उपस्थित 
है । जैसा आप उचित समझ सो करे ।'! 


यह सब आश्चय देखकर बलि का हृदय काप गया । वह कापता 
हुआ विष्णकुमार के चरणो मे लोट गया और बारबार अपने पाप 
की क्षमा याचना करने लगा । अन्य मत्नी भी विष्णुकुमार के चरणों 
में लोट गये और अपने दुष्कृत्य को स्वयं धिक्‍कारते हुए पश्चात्ताप 
करने लगे, दया की भीख मागने लगे। राजा ने भी उनके चरणों 
में नतमस्तक्त होकर अपने अपराध की क्षमा मांगी । 


उपसर्ग को दूर हुआ जानकर समस्त लोग दर्शनों के लिये उमड़ 
पड़े, सबने मनिराज विष्गुकुमार की जयकारों से धरती आकाश 
गुजा दिया। चारो ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगो ने 
अकपनाचार्यादि मुनिवरों के धैये की एवं विष्णुकुमार क॑ अपूर्व धर्म 
वात्सल्य की बहुत सराहना की । 

सब ने मुनिराजो के शरीर की बैयावृत्ति की, बहुत से मूछित हो 
गये थे, सभी के कण्ठ तालु सूख गये थे, किनन्‍्ही के शरीर अग्नि की 
लपटों से दग्ध हो गये थे । मुनिराजो के शरीर का प्रक्षालन किया । 
पश्चात्‌ उपसरग दर कर के सम्पूर्ण मुनिराजो का नगरी में आहार 
हुआ । 


श्ण्डे | [ ससक्तित सावन 


बलि आदि मन्त्रियों ने भी जिनधर्म का प्रभाव देखकर अपने 
मिथ्याधर्म को छोडकर जिनधर्म ग्रहण किया एवं अपने पूर्बकृत दोषों 
का बहुत प्रायश्चित किया । हजारो लोगो ने साक्षात्‌ जिनधर्म की 
महिमा देखकर श्रावक धर्म ग्रहण किया । 


“यह मगल दिवस श्रावण की पूणिमा का था। इस दिन बलि 
आदि का बधन और मुनिराजों एवं धर्म की रक्षा हुई इसलिये यह्‌ 
पर्व 'रक्षाबधन' के नाम से चल पडा | श्रपने स्वरूप की रक्षा कर 
के कर्मों से न बंधना, यही वास्तव में बंधन से रक्षा अर्थात्‌ रक्षा- 
बंधन' है। इस दिन हमे धर्म, धर्मायतन एवं धर्मात्माओं की रक्षा 
करने का गहान प्रण लेना चाहिये ।॥” 


सम्यग्यह प्टि धर्मात्माओं के ही ऐसा साधर्मियों क॑ प्रति निर्छल 
चात्सल्य होता है । 


“इस लोक में जो उपकार इस जीव का सम्यग्दर्शन करता है, 
ऐसा उपकार तीन लोक में होने वाले, इन्द्र, श्रहमसिन्द्र, चक्नी, नारायण, 
चलभपव्र, ती्थंकरादिक समस्त चेतन द्रव्य और मणि-मन्त्र, श्रौध- 
धादिक समस्त श्रचेतन द्रव्य भी नही करते । इस जीव का सर्वोत्कृष्ट 
झ्पकार जेसा मिथ्यादर्शन करता वेसा तीन लोक मे कोई चेतन 
दृब्य और अचेतन द्रव्य नहीं करता । इसलिये मश्यात्व के त्याग 
एवं सम्यकत्व के ग्रहण में ही निरन्तर उद्यमवंत रहना योग्य है ।” 


“सम्पक्त्व सहित गृहस्थ है सो भी मोक्षमार्गो है। परन्तु मोही 
गहरहित मुनि मोक्षमार्गो नहीं है। सम्यकक्‍त्व रत्न रहित कोटि 
वर्ष तप तपे तो भी निर्वाण प्राप्त नही होता, और सम्यक्‍त्व 
सहित जीब शअ्रन्तसु हुत में निर्वाण प्राप्त कर लता है |” 


अ्योग-सा बात्सल्य ] । #. [१०२ 


“एक झोर सम्यरदर्शन का लाभ प्राप्त हो शोर दुसरे झोर तोत 
लोक का समस्त राज्य प्राप्त हो, तो तोब लोक के राज्य को अ्रपेक्षा 
भी सम्यग्द्शन का लाभ श्रष्ठ है। शुद्ध जीब का साक्षात्‌ श्रनुभव 
होना ही यथार्थ सम्यग्दर्शन है । यहू सम्यग्द्शन हो समस्त ब्रतों को 
लींव हे ।” 

है भव्य ! मिथ्यात्वादि को सात व्यसनों से भी बडा पाय जान- 
कर शीघ्र छोडो एवं सम्यग्दर्शन को परम मित्र जानकर शीक्र अध्ट 
अग सहित स्वीकार करो । 


अहो ! धन्य है ज्ञानियों के गौ-वच्छ प्रीति सम निस्वार्थ धर्म 
जात्सल्य को । 


“जो मोक्षपथ में साधुभय का वत्सलत्व करे श्रहा। 
चिन्मूरति वो वात्सल्ययुत, सस्यक्त दृष्टि जानना ॥ 
बा 
ज्यहि 6० अक्रा जि सा यकी बे आड # चक्कर परी आर अऑशि जी 4 67 दे जी 9 कार बरी है 
घिक्‍्कार है अनन्तोबार 

“इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय का एक पल भी अमूल्य वस्तु 

है । एक पल को व्यर्थ खोना एक भव हार जाने के समान 

है । चक्रवर्ती की समस्त सम्पत्ति से भी इस देह का मात्र एक 

समय भी विशेष मूल्यवान है-ऐसी यह मनुप्य देह और आत्महित 

के अनुझुल ऐसा सयोग प्राप्त होने पर भी जो जन्म-मरण से 

रहित परमपद का ध्यान नहीं रखता, उस मनुष्यत्व में अधि- 
एिठत आत्मा को अनतबार घिवकार हो !  ”! 
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कथा-सार 

& आत्मज्ञान रहित शास्त्रों का ज्ञान भी चल है । 
ग्यारह अग का पाठी अभव्य जीव ससार में ही 
परिध्रमण करता है। इन्द्रिय ज्ञान तो इन्द्रियों के 
साथ ही चलायमान हो जाता है। यह मिथ्याज्ञान 
तो ससार रूप अधक्‌प मे डुबोने के अर्थ जानना । 
इसलिये ज्ञान का मद छोडकर सम्यग्जान रूप 
प्रवततेन करना ही श्रष्ठ है । 

# वाद-विवाद करना साधुओ का कार्य नही है। सर्प 
को दूध पिलाने की तरह गाद-विवाद भी भज्ञानियो 
के क्रोध को ही बढाता है । जिन धर्म का उपदेश 
तो पात्र जीव ही पचा सकता है। मुर्खो के सामने 
तो मौन रहना हो श्रप्ठ है। 

केः ससारी जीवों के जैसे अपनी स्त्री पुत्र धनादि में 
प्रीति होती है, बसी प्रीति धर्म-धर्मात्मा एवं धर्मा- 
यतनों में होना ही “धर्म वात्सल्य' है। ऐसा यथा्थ 
धर्म वात्सल्य सम्यग्हप्टि जीवों के ही होता है। 
मुनिराज विष्गुकूमार की भी वात्सल्य अग को 
प्रधानता से प्रणसा की है । 

# भावण की पूणिमा के दिन बलि आदि का बधन 
और धर्म की रक्षा हुई इसलिये उसी दिन से यह पर्व 
रक्षा बंधन के नाम से चल पडा । वास्तव मे कार्यो 
सेन बधकर स्वरूप की रक्षा करना ही सच्चा 
'रक्षा बंधन है । 

# इस लोक मे जीव का सर्वोत्कृप्ट उपकार सम्यग्दर्शन 
एवं अपकार मिथ्या दर्शन करता है । सम्यक्त्व सहित 
गृहस्थ भी मोक्षमार्गी है, परन्तु गृहरहित मोही मुनि 
मोक्षमार्गी नहीं । 
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८. प्रभावना की प्रभा 


जेसे होवे वेसे भाई, दूर हटा जग का श्रश्ञान।' 
कर प्रकाश, करदे विनाश तस, फंलादे शुचि सच्चा ज्ञान ॥' 
तन-मन-धन सर्वस्व भले हो, तेरा इसमें लग जावे। 

“बज्तरकुमार मुनोन्द्र” सहश तू, तब “प्रभावता” कर पावे ॥ 


भरत क्षेत्र मे हस्तिनापुर नाम का ऐतिहासिक नगर है। वहा/ 
घरंभूषण नीति-न्याय परायण महाराजा बल राज्य करते थे ।' 
उनके गरुड नाम का एक कुशल मत्नी था। जिसके सोमदत्त नाम/ 
का एक पुत्र था, वह सुन्दर और शास्त्र का ज्ञाता था । 


एक दिन सोमदत्त अपने मामा सुभ्रति के यहा अहिच्छत्नपुर 
गया। उसने अपने मामा से वहां के राजा से मिलने की तीक् 
आकाक्षा व्यक्त की। सुभूति ने अभिमान में आकर सोमदत्त की 
मुलाकात राजा से न करवाई तब उसे मामा की यह बात बहुत 
खटकी । अन्त में वह स्वय वहा के महाराजा से मिलने गया ॥। 
राजा ने उसक॑ बुद्धि कौशल्य से प्रभावित होकर उसे राज्य का मंत्री 
पद प्रदान कर दिया । 


सुभूति सोमदत्त का पाडित्य देखकर बहुत प्रभावित हुआ और 
अपनी यज्ञदला नाम की पुत्नी का विवाह उसके साथ कर दिया । 
दोनो सुख पूर्वक रहने लगे । कुछ समय पश्चात्‌ यज्ञदत्ता गर्भवती' 
हो गई । यह समय चातुर्मास का था । यज्ञदत्ता के दोहद उत्पन्न हुआः 


व) [ धमकित सावन 


“और उसे आम खाने की प्रबल इच्छा जाशत हुई। आमो का समय 
ने होने पर भी सोमदत्त आम द ढने निकल पड़ा । आमों के वन में 
'किसी वक्ष पर भी आस नथे। वहा एक वृक्ष के नीचे परमयोगी 
मुनिराज बेठे हुए थे और वह वृक्ष फलों से लदा हुआ था । उसने 
जान लिया कि यह सब प्रभाव इन्हीं मुनिराज का है, नहीं तो 
असमय में यहा आम कहा से आते ” उसने बहुत से फल लेकर 
अपनी प्रिया को पहुचा दिये और स्वयं नमस्कार कर के मुनिराज 
'के चरण-कमलो में बेठ गया । 


मुनिराज ने उसे पात्न जानकर सबोधन दिया--हे भव्यात्मन्‌ ! 
“यह आत्मा श्रतादिकाल से भेद विज्ञान के बिना ही संसार में परि- 
अमण कर रहा है, और भेदविज्ञान होने पर ही सिद्ध दक्ा प्राप्त 
'कर लेता है। जिस समय स्व और पर का भेद विज्ञान हो जाता 
है । उस समय शुद्धात्महप्टि से रहित यह जगत चित्त में ऐसा जान 
पडता है मानों उनन्‍्मत्त ओर अ्रान्त हो। इसके दोनो नेत्र बन्द हो 
गये है, यह दि्गवमढ हो गया है । गाढ निद्रा मे सो रहा है । मनरहित 
असनी मर्छा से बेहाश ओर जल क॑ प्रवाह मे बहा चलाजा रहा 
है | बालक के समान अन्नानों है। मोहरूपी घर्तो ने व्याकुल बना 
“दिया है, बावला ओर अपना सेवक बना लिया है | 


जो आलसी प्रमाद के उदय से 'शुद्धचिद्रूप' की चिन्ता छोड़कर 
प्न्‍्य कार्य में लग जाते हैं, वे श्रमत को छोड़कर महा दु.-खदायी 
विषपान करते हैं। यह 'शुद्धचिद्रूप का स्मरण मोक्षरूपी वृक्ष का 
कारण है । संसाररूपी समुद्र से पार होने के लिये नाव है। दुःख 
हूपी भयंकर वन के लिये दावानल है। कर्मों से मनुष्यों के लिये 
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सुरक्षित युटढ़ किला है । विकल्परूणी रण क उड़ाने के लिये पवनः 
का समूह है । मोहरुपो सुभट के जीतने के लिये शस्त्र हैं। नरकादि' 
अशुभ पर्यायरूपी रोगों के नाश करने के लिये उत्तम औषधि है ॥ 
तप-विद्या और प्रनेक गुणों का घर हूँ । 


जिस प्रकार पव॑तों में मेरु, वक्षों में कल्पवक्ष, धातुश्रों में स्वर्ण, 
पीने योग्य पदार्थों में श्रमुत, रत्नों में चिन्तामणि, ज्ञानों में केवल- 
ज्ञान, भ्राप्तों में तीथंकर, गायों में कामधेनु, सनुध्यों में चक्रवर्तो शोर 
देवों में इन्द्र महान और उत्तम हैं, उसो प्रफार ध्यानों में 'शुद्ध- 
चिद्रूपी --आत्मा का ध्यान ही सर्वोत्तम है । 


मोह के उदय से उनन्‍्मत्त जीव का मन जिस प्रकार सम्पत्ति और 
स्त्रियों मे रमण करता है, उसी प्रकार यदि वह शुद्धचिद्रूप की ओर 
रमण करे, तो देखते-देखते ही इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होः 
जाए। है भव्य ! ऐसे शुद्धचिद्रूप के ध्यान के हेतु मुनि दीक्षा 
धारण कर तो तेरा इस ससार से उद्धार हो जायेगा ।” 


मुनिराज का ऐसा तात्विक उपदेश सुनकर सोमदत्त ससार से 
विरक्त चित्त हो गया । ओर शुद्धचिद्रुप अपने भगवान आत्मा के 
ध्यान के लिये नग्त दिगम्बर दीक्षा धारण करके वन की ओर चल 
दिया । पश्चात्‌ विहार करते हुए वे नाभिगिरी पर्वत पर पहुँचे 
और वहाँ कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यानस्थ हो गये । वहा उग्र तपश्चरण 
एवं परोपहादि सहन करने से ध्यान के बल से उनकी आत्म शक्तियाँ 
वृद्धिगत होने लगी । 


(२) 
समय आने पर यज्ञदत्ता ने एक सुन्दर और होनहार बालक को 


४१०] [ समकित सावन 


जन्म दिया । पर इस समय पति का वियोग उसे बहुत खटका । एक 
दिन उसे किसी के द्वारा अपने पति सोमदत्त के समाचार मालूम 
-हुए तब उसने सम्पूर्ण ब॒त्तान्त कुठुम्ब वालो से कहा और उनको 
साथ लेकर नाभिगिरि पर्वत पर पहुच गई। तत्समय मुनिराज 
सोमदत्त आत्मध्यान कायोत्सग दशा में स्थित खड़े थे । 


यज्ञदता उन्हें मुनिवेष मे देखकर ब्याप्री की तरह क्रोधित 
हो गयी और मुनिराज पर अपशब्द कहना प्रारम्भ कर दिया--रे 
दुष्ट ! पापी | यदि तुझे ये स्वाग ही रचाना था तो मुझे से विवाह 
डी क्यो क्रिया ? बता अब मै किसके पास रहूँ ? कौन मेरे पुत्त का 
प्रालन-पोषण करेगा ? सै किसके पास भीख माय ”? चल '”'” घर, 
छोड इस पाखण्ड को । किस ठगिया ने तेरे ऊपर जादू कर दिया 
है, वह पापी भी दु खपायेगा। मुझे दुखी कर के तू भी चेन से 
नहीं जी सकता । 


अहो ! मोह के उदय से उन्मत्त प्राणी इससे अधिक और क्या 
कह सकता हे ? जगत के पागल प्राणी अनादिकाल से ही इस तरह 
ज्ञानियों को देखकर चिल्लाते है। परन्तु मुनिराज को मानो इन 
सब बातों की खबर हो न थी | वे तो अपने चेतन्य की अन्तर गिरि 
गुफा में विहार कर रहें थे । कर्मोदय से ऐसे पुण्य-पाप के बादल तो 
गरजते और बरसते रहते है । 


यज्ञदत्ता के अनेक तरह कहने पर भी जब सोमदत्त मुनिराज ने 
उनकी ओर दृष्टिपात भी न किया तो वह निर्देया क्रोध से लाल हो 
गई और उस नवजात शिशु को उस निर्जव वन में ही उनके चरणों 
में पटक कर चली गई । 
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अरे | मा का ममतामयी हृदय भी क्रोधादि कषाग्रो के कारण 
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सिहनी की तरह दुष्ट और क्र हो गया। जीव अनादिकाल से & 
कषायों के वश होकर परेशान हो रहा है । 


पुण्ययोग से वहां उसी समय दिवाकर देव नामक एक विद्याधर 
अपनी भार्या के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिये जा रहे थे । अनायास 
ही उनकी दृष्टि मुनिराज पर पडी और वे उनकी वदना करने के 
लिये नीचे उतरे । 


मुनिराज को वन्दना करते हुए उन्हें वही तेजस्वी बालक उनके 
चरणों मे खेलता हुआ दिखाई दिया । बालक को भाग्यशाली एवं 
माता पिता के बिना जानकर उन्होने अपनी गोद मे उठा लिया ॥ 
सौभाग्य से उनकी सूनी गोद भी बालक के कारण भर गई। मानों 
तीर्थ यात्रा के फलस्वरूप हो उन्हे यह उपहार मिला हो । बालक 
को पाकर दोनो दम्पति बहुत प्रसन्न हुए । पुत्र रत्न की प्राप्ति से, 
अनायास ही उनका जीवन क्ृतार्थ हो गया । वे दोनो मुनिराज के 
चरणों मे बारवार नमस्कार कर उस बालक को लेकर प्रसन्नचित्त से 
घर की ओर चल दिये । 


(३) 


“अरे! पुण्य पाप की दशा विचित्र है। क्षणभर में वह नवजात, 
शिशु कहा से कहा पहुँच गया । जिसे उत्पन्न होते ही मुनिराज के 
चरणों की शरण मिली हो, उसके धन्य भाग्य को क्‍या कहना ! 
पुण्य उदय से समस्त अनुकूल सयोग स्वयमेव मिल जाते है ।' 


बालक को पाकर वह स्त्री धन्य हो गई । उसे बालक के स्पर्श से 
रोमांच हो आया । बालक के हाथ में वज्च का चिह्न देखकर उसका 
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नाम वज्ञकुमार' रख दिया । बालक रूप, सौन्दर्य और गुणों में 
दिनों दिन चन्द्रमा की कलाओं की तरह वृद्धिगत होने लगा । वह 
'अपनी बाल सुलभ क्रीडाओं के द्वारा सबको आनन्दित करने लगा । 


बह थोड़े ही दिलों में शास्त्र पारंगत एवं अनेक विद्याओं में 
प्रवीण हो गया । उसकी प्रतिभाशाली बुद्धि देखकर सब आश्चर्य 
करने लगे । 


एक दिन वज्ञकमार हीमन्त पवंत पर प्रकृति की शोभा देखने 
गये । वहां पर एक विद्याधर पुत्री पबनवेगा विद्या साधन कर रही 
थी। विद्या साधते हुए एक तृण उसकी आँख में पडने से उसका 
चित्त चचल हो गया, जिससे विद्या साधने में बडा विध्न उपस्थित 
हुआ । वज्ञकुमार ने उसे ध्यान से विचलित होते देखा तो उसकी 
“आँख से तिनका निकाल दिया। पवनवेगा ने निर्विष्न होते ही 
| विद्या सिद्ध कर ली । 










विद्या सिद्ध होने पर पवनवेगा क्ृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए 
ह के पास आयी और बोली--“आप ने जो मेरा उपकार 
किया है उसका बदला में कैसे चुका सकती हूँ ? पर यह जीवन 
पर्क लिये समर्पण कर आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, 
स्वीकार कर कछ्ृतार्थ की जिये ।” 


वज्कुमार ने उसके प्र मोपहार को स्वीकार कर लिया। शुभ 
प्रवसर पर दोनों का विवाह हो गया । दोनों आनन्द पूर्वक जीवन 
ध्यत्तीत करने लगे । 

एक दिन वज्कुमार को ज्ञात हुआ कि मेरे पिता का राज्य 
'मारे चाचा ने छीन लिया है और उन्हें देश से निकाल दिया है 
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जिससे वे यहां अपनी बहिन के यहां रह रहे हैं, इस बात पर उसे 
बहुत क्रीध आया । पिता के अनेक प्रकार समझाने पर भी वह कूछ 
सेना और पत्नी की विद्याए साथ लेकर उसी समय अमरावत्ती पर « 
जा चढ़ा । पुरसुन्दर को इस चढाई का आभास न हीने से, बात की 
बात मे वज्त्रकुमार ने उन्हें हराकर बाध लिया | अतः राज्य 
सिंहासन पुन दिवाकर देव के अधिकार मे आ गया । इस वीरता के 
कारण वज्कुमार की प्रसिद्धि चारो ओर फंल गई । बड़े-बडे शूर- 
वीर उसके नाम से डरने लगे । ह 


इसी समय दिवाकर देव की स्त्री के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
उसे तभी से इस बात की चिन्ता हो गई कि वज्जकुमार के होते मेरे 
पुत्र को राज्य कैसे मिलेगा ? पुत्र को राज्य मिलने मे यहीं एक 
काटा है। इसे किस तरह निकाला जाय ? 


एक दिन वज्ञकुमार ने अपनी माता के मुख से किसी को यह 
कहते सुन लिया कि वज्थकुमार बडा दृष्ट है। देखो ! कहा तो यह 
उत्पन्न हुआ और कहां आकर दु.ख दे रहा है । 

ऐसा सुनते ही उसके हृदय पर वज्भपात हो गया । उसका रण 
जलने लगा । वह सत्य बात जानने के लिये उसी समय पिता के प 
पहुच्ता और पूछने लगा--“पित्ताजी ! आप सत्य बतलाइये कि मैं' 
किसका पुत्र हूँ ” कहा उत्पन्न हुआ हूँ और यहाँ कंसे आया ? मैं 
यह जानता हूँ कि मेरे सच्चे माता-पिता तो आप ही है, क्योकि 
आप ने ही मेरा पालन-पोषण किया है। तो भी मुहो यथार्थ बात 
जानने को तीव्र जिज्ञासा है । 


बज्ञकुूमार के अधिक आग्रह करने पर दिवाकर देव ने उस 
सम्पूर्ण वृत्तान्त बतला दया | वज्ञकुमार अपना वृत्तान्त डा 
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संसार से बिरक्त हो गया। पिजड़े के पंछी की तरह उसका मन 
संसार से मुक्त होने के लिये तड़पने लगा । वह विचारने लगा-- 
“सम्रस्त पापों की जड़ यह आरम्भ परिग्रह हो है। इसी से समस्त 
एुर्ष्यान होते हैं। जीव समस्त शभ्रनीति परिग्रह की समता के कारण 
ही करता है । परिग्रह को वांछा से हिंसा, भूंठ, चोरी 
और कुशील सेवन करता है । परिण्रह के प्रभाव से महा 
झभिसान करता है। परिण्रह के कारण मर जाता है, अन्य को मार 
देता है। नरकावि गतियों के दुखों का मूल फारण परिण्रह के प्रति 
सृर्छा का परिणाम ही है। जो समस्त पापों से छूटना चाहता है यह 
परिग्रह के प्रति विरक्त होता है। जिसके भ्रन्तरंग में मिथ्यात्व परि- 
प्रह का श्रभाव हो जाता है, उसके बाह्य परिग्नह में ममता नहों होती । 


बाह्य परिप्रह रहित दरिद्री तो स्वभाष से ही होता है। परन्तु 
प्रभ्यन्तर मसता छोड़ने को कोई समर्थ नहीं । इसलिये मूर्छा अर्थात्‌ 
ममत्व परिणाम ही वास्तव में परिग्रह है ! हे आत्मन्‌ ! समस्त 
संसार का मूल इस अंतरंग-बहिरंग परिप्रह को छोड़कर शीक्र 
निग्न ्य दिगम्बरों दीक्षा धारण करे। मुतिधर्स रूपी मौका का 
झवलस्बन लिये बिना जीव संसार सागर से तिर नहीं 
सकता ।” 


ऐसा विचार कर बज्कमार ने माता-पिता से मुनि दीक्षा धारण 
करने की आज्ञा मागी । उन्होंने बहुत समझ्नाया पर वह तो वच्च की 
तरह निर्णय कर चुका था। स्वार्थ भरे संसार से उनका मन विरक्त 
हो गया थः । उन्होने अपने पिता सुनिराज सोमदत्त के पास जाकर 
दीक्षा धारण कर ली पुन: दूसरी बार भी पिता के चरणों की शरण 
ही मिली । उम्र तपश्चरण के द्वारा उन्होंने चारण ऋद्धि प्रयट कर 
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ली । अहो ! धन्य पुरुषों के द्वारा ही ऐसा उम्र पुरुषा्थेरूप आत्म- 
कल्याण का मार्य अगीकार किया जाता है । 


(४) 

अनादिकाल से जीव सर्वज्न-वीतराग के द्वारा प्रकाशित धर्म को 
नही जानता । इसलिये ऐसा ज्ञान नही कि मैं कौन हूँ ? मेरा क्‍या 
स्वरूप है ? मैंने यहा जन्म नही लिया तब कसा था ? यहां मश्ने 
किसने उपजाया ? अब रात्रि दिवस आयु व्यतीत हो रही है अतः 
मुझे क्या प्रयोजन सिद्ध करना है ? मेरा हित क्या है ? मुझे आरा- 
घने योग्य क्या है ” इस पर्याय का कया कर्तव्य है? मरण का, 
जीवन का, भद्ष्य-अभक्ष्य का स्वरूप क्‍या है ? देव, गुरु, धर्म का 
स्वरूप क्‍या है ? जीवो के नाना प्रकार के सुख-दुख कैसे है ? इंत्या- 
दिक विचार रहित मोह-कर्मंकृत अन्धकार से आच्छादित हो रहे 
हैं। उनके अज्ञानरूप अन्धकार को स्थादवाद रूप परमागम के 
प्रकाश से स्वरूप-पररूप का प्रकाश करना यही सच्ची ध में प्रभावना 
है। ज्ञानी जीव इसी प्रकार धर्म प्रभावना करते हैं ।”' 


उसी समय दक्षिण मथुरा में पूतवाहन राजा राज्य करता 
था । उसकी “पट्टरानोी उभिला सम्यक्त्व रत्न से सुशो- 
भित थी। वह निरन्तर अनेक प्रकार से जिनधर्म की प्रभावना 
करती रहती थी। साध्र्ियों क साथ स्नेह, उनके कष्ट दूर करना, 
धर्म का उद्योल करना, पथश्नष्ट अज्ञानी जीवों को सन्‍्मार्ग पर 
लगाना, शास्त्रादि पढ़ना पढाना, शास्त्रदाव करना, रथादिक 
महोत्सव करना, इत्यादिक अनेक प्रकार से वह धर्म की अभिवृद्धि 
के लिये प्रयत्न करती रहती थी । 
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इसी नगरी में समुद्रदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी 
स्‍त्री का नाम धनदत्ता था। समय पाकर धनदत्ता के गर्भ रहा । 
थोडे ही दिनो मे उसकी सारी सम्पत्ति विलीन हो गयी ॥ अशुभ 
कर्मोदिय से हथेली पर रखा सोना भी कोटि यत्न करने पर भी राख 
हो जाता है । 


“झरे | इस चंचल सम्पदा यर सद और भरोसा करने जेसा 
नहों है। यह तो क्षण में विद्युत के समान चमक कर विलीन हो 
जाती है ।” 


जब धनदत्ता के पुत्री का जन्म हुआ तो पिता को महान कृष्ट 
हुआ और पुत्री की उत्पत्ति के तीसरे दिन वह ससार से चल बसा । 
पति की मृत्यु के छह महीने उपरान्त अशुभ कर्मोदय से धनदत्ता 
को भी मृत्युहो गई । अहो ! ससार क क्षणभगुर सयोगों का 
भरोसा नही । 


“विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग। 
ग्रायुष्प बहु तो जल को तरंग ॥। 
पुरन्दरो चाप, अ्रनन्त रग। 
क्या रचिये जहां क्षण का प्रसंग ? 


माता पिता की मृत्यु के बाद वह बालिका दर-दर की भिखा- 
रिणी बन गई । गलियो मे पड़े जूछे अन्न के दाने चुन-चुन कर खाने 
लगी । उसके दुःखी जीवन को देखकर पत्थर भी पिघल जाते थे । 


जिनागम के ज्ञाता, पापरूपी वत्न को जलाने वाले, सुमेरु पर्वत 
के समान पैयंशाली, देहमात्र ही जिनके परिग्रह था ऐसे अभिननन्‍दन 
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ओर नन्‍्दन नाम के दो मुनि चर्या करते हुए उसी रास्ते से जा रहे 
थे । उनकी दृष्टि उस कन्या पर पडी | उन्होने निभित्तज्ञान से जान- 
कर कहा--“अहो ! ससार की स्थिति विचित्र है। देखो ! यही 
होनहार कन्या जो झूठा खा-खा कर उदर भर रही है, भविष्य में 
राजा पृतवाहन की पट्टरानी होगी ।” 


मुनिराजो के इन वचनो को एक बौद्ध धर्मानुयायी ने सुन लिया । 
उसने सोचा जेन ऋषियो के वचन अन्यथा नहीं होते । अत. इस 
कन्या का पालन करना चाहिये । इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा देना 
चाहिये, इसके कारण अपनी भी उन्नति हो सकती है। ऐसा विचार 
कर वह उस कन्या को घर ले गया और उसका नाम बुद्धदासी रख 
दिया । युवावस्था आने पर उसने रति से बढकर सौन्दर्य प्राप्त किया । 


अपने अध्सराओ के तुल्य सौन्दय से जगत को मोहित करती 
हुई एक दिन बह बगीचे मे झूल रही थी। तभी राजा पृतवाहन 
की सवारी वहां से निकल रही थी । राजा उसक॑ सौन्दर्य को देखकर 
मुख्ध हो गया। पश्चात्‌ राजा के कहने मात्र से उसका विवाह राजा 
के साथ हो गया । 


अहो ! एक सेठ की कन्या कर्मोदय से क्षण मे भिखारिणी से 
क्षण भर मे महारानी बन गई । राजा उसके भोग मे सब कुछ भूल 
गया तथा अन्य रानियो से एवं राजपाट से भी विमुख हो गया । 


हमेशा की तरह फाल्गुन मास मे अष्टान्टिका महापर्व आया । 
रानी उमिला ने आठ दिन तक चार प्रकार के दान पूर्वक ब्रतोपवास 
किया । पूर्णिमासी के दिन भगवान के रथ-विहार करने का विचार 
स्थिर हुआ । 


प्रभावता को प्रणा | [११९ 


राजा बुद्धरासी के आधीन था, अत* उसके कहने के अनुसार 
नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि पहले बुद्ध का रथ निकलेगा 
और उनकी ही धूम-धाम से पूजा की जायेगी । पीछे जैन रथ जायेगा 
और उसकी पूजा भी पीछे ही की जायेगी । राजाज्ञा के अनुसार 
बुद्ध का रथ निकलने की समस्त तैयारी हो गई । 


उमिला विचार में पड गई कि जिनेन्द्र भगवान की सवारी 
पीछे निकले, यह तो धर्म का अपभान है। इससे तो जिनधर्म की 
अप्रभावना होगी । उसने जब तक जैन रथ पहले न निकले तब तक 
के लिये अन्न जल का त्याग कर दिया । राजा से कुछ कहना उसने 
उचित न ससझा और वह सोच विचार कर आचार्य सोमदत्त के 
पास गई । अपने धर्म के अपमान की सम्पूर्ण बात उन्हे बता दी। 
“धर्म का अपमान सहन करने की सामथ्थ मेरे मे नही है, अतः मेरा 
अज्नजल का त्याग है। हे भगवन्‌ ! इस समय आप ही धर्मरक्षा का 
उपाय बताये ।” 


आचार्य सोमदत्त ने मुनिराज वज्रकुमार को यह कार्य करने को 
भाज्ञा दी | पश्चात्‌ मुनिराज वज्ञकुमार दिवाकर देव आदि अनेक 
विद्याधरों को साथ लेकर मथुरा नगरी में आये । पहले तो उन्होंने 
बुद्धवासी को समझाया कि अनादिकालीन धर्म की परम्परा को 
तोडना ठीक नहीं है, पर वह तो अपने राज्याभिमान में चूर थी 
अतः: उनकी बात न मानी । तब विद्याधरो ने राजा से युद्ध ठान 
दिया और क्षण में उसकी सम्पूर्ण सेना को परास्त कर दिया । राजा 
का अभिमान भी चूर-चूर हो गया और वह भयभीत होकर मुनिराज 
बज्ञकुमार के चरणो मे लोट गया। सम्पूर्ण नगर-वासी भी उक्त 
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घटना देखकर आतकित हो गये और सोचने लगे कि राजा की 
विपरीत प्रवृत्ति से ही यह सब हुआ है। 

पश्चात्‌ उन विद्याघरों नें ही रथ निकालने की धुम-धाम से 
व्यवस्था की । जब जिनेन्द्र भगवान का रथ निकला तो चारों ओर 
विमान लिये विद्याधर उपस्थित थे मानो देवलोग ही रथोत्सव 
मनाने आये हों । आकाश से पुष्पवृष्टि हो रही थी। ध्वजाए आकाश 
को छू रही थी। भेरी, दुन्दुभी, घटा आदि अनेक वाद्य मधुर स्वर 
बज रहे थे। नगरवासी सर्वत्र जिनधर्म की जय-जयकार कर रहे 
थे । ऐसा लगता था मानो इन्द्र ही देवों सहित भगवान का कल्याणक 
मनाने आये हो । 

इस प्रकार जिनधर्म की प्रभावगा और आश्चयें देखकर राजा 
और बुद्धदासी ने भी हजारो नर-तारियो सहित जेन धर्म स्वीकार 
कर लिया और मुनिराज वज्ञकुमार की वन्दना की । उस दिन से 
नगर मे अकेला जिनेन्द्र भगवान का ही रथ धूम-धाम से निकलने 
लगा। इस प्रकार सर्वत्र जिनधर्म को प्रभावना हुई । धर्म प्रभावना 
होती देखकर उमिला बहुत प्रसन्न हुई और उसने बारबार मुनिराज 


को स्तुति और बदना की । सब ने उमिला का बहुत सम्मान किया । 
उस दिन से राजा भी उमिला की बात मानने लगा। 
तदनन्तर धर्म प्रभावना का कार्य सम्पन्न कर मुनिराज वज्ञकुमार 
एवं सभी विद्याधर अपने-अपने स्थान को चले गये । 
अहो ! प्रभावना अग से अऊूकृत सम्यग्दृष्टि घर्मात्माओ का 
जीवन सर्वेस्व, धर्म-धर्मात्माओ की रक्षा उसकी वृद्धि एव उसकी 
सब प्रकार से प्रभावना मे ही समपित रहता है । 
/बिन्मूति सनरथ पंथ में, विद्यारथारुद घूमता। 
जिनराज ज्ञान प्रभाव कर, सम्यक्तदश्टि जानना 


कक्क्समऋफफ्अअभफश्षक अक्षक्षक फक्रफश्क्:भ काफी. 
कथा सार 

ह् जो आलसी प्रमाद के कारण शुद्ध चिद्रूप” का 
: ध्यान छोडकर अन्यकाये मे लग जाते है, वे अमृत 
छोडकर विषपान करते हैं। जिस प्रकार रत्नों में 
चिन्तामणि, वृक्षों मे कल्पव॒क्ष श्रष्ठ है वेसे ही 
ध्यानो मे शुद्ध चिद्रूप' आत्मा का ध्यान स्वे- 
श्रेष्ठ है । 
# समस्त पापो की जड यह आरम्भ परिग्रह ही है। 
जोव समस्त प्रकार की अनीति, हिसादि पाप, महा 
अभिमान परिग्रह की ममता के कारण ही करता 
है। मूर्छा ही वास्तव मे परिग्रह है। बाह्य दरिद्री 
परिग्रह रहित तो स्वय ही होते हैं, परन्तु अन्तरग 
परिग्रह छोड़ने को कोई समर्थ नही है । 
स्वरूप-पररूप का प्रकाश करना यही सच्ची “धर्म 
प्रभावना' है। ज्ञाती जीव निरन्तर धर्म प्रभावना 
के लिये प्रयत्न करते है। साधमियो के साथ स्नेह, 
उनके कष्ट निवारना शास्त्रों का पढना, पढ़ाना, 
शास्त्दान करना निरन्तर ज्ञान के प्रसार मे 
उद्यमशील रहना ही “धर्म प्रभावना' है । 
जिसे उत्पन्न होते ही मुनिराज के चरणों की शरण 
मिली हो उसके धन्य भाग्य की क्या कहना । 
भेद विज्ञान के बिना यह आत्मा अनादिकाल से 
ससार मे परिभ्रमण कर रहा है। भेद विज्ञान हो 
जाने पर शुद्धात्म दृष्टि से रहित यह जगत ऐसा 
जान पडता है मानो उनन्‍्मत्त और ध्रान्त हो । दिग्वि- 


मूढ होकर प्रगाढ निद्रा मे सो रहा हो । 
अफ्रशफ्कफकफफफ्रफ कफ फककफफफ फफफफ फ फफफ कफ फ फ 
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गुरु--हे भव्य ! यह आत्मा अनादिकाल से अनन्त दुखों को 
भोगता हुआ संसार में परिश्रमण कर रहा है। वहां अज्ञान के 
कारण इस जीव ने अनन्त बार विद्याधभ्यास, अनन्त बार शास्त्न- 
श्रवण, अनन्तबार ब्रतादि तपश्चरण तथा अनन्त बार मुनिपनां 
भी धारण किया पर आज तक इसके दुखों का अन्त नहीं आया । 


शिष्य- है प्रभो ! इस दुखमय ससार से मुक्त होने का उपाय 
क्या है और आत्मा का हित क्षिस बात में है ? कृपा कर शीघ्र 
समभाइये । 


गुरु भो आत्मन्‌ ! आत्मा का हित तो मोक्षदशा प्रगट करने 
मे ही है, जहा आत्मा सादि अनस्तकाल तक निराकुल, अतीन्‍न्द्रिय, 
बाधारहित सुख पूर्वक रह सकता है। ससार मे रहकर सुख चाहना 
यहू तो मृग मरीचिका से जल प्राप्त करने का निष्फल प्रयत्न है। 
हे क्षिष्य | यदि संसार के दुखो से थकान लगी हो तो यह दुलंभ 
मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ज्षीत्र आत्महित मे सावधान हो जाओ" 
यह मनुष्य जन्मादि सामग्री बारम्बार नही मिलती । 


सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इस जीव क॑ ससार से मुक्त होन का 
उपाय है । ज्ञानियो ने इसी को मोक्ष का मार्ग कहा है । 


“सम्यर्दर्शनज्ञानब्रारित्राणि मोक्षमार्ग, ।* 
१--मो क्षशास्त्र- १, सुद्ध- ६ 
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शिष्य-हे करुणानिधि ! आपने हो अभी कहा था कि इस 
जीव ने अनत बार मुनिपने रूप चारित्र अगीकार किया तो भी 
इसकी मुक्ति नहीं हुई, इसका क्या कारण है ? 


गुरु--भो आत्मन्‌ ! जैसे बीज के बिना वृक्ष, नीव के बिना मन्दिर 
एवं दीपक बिना प्रकाश नही होता वैसे ही सम्यग्दशन बिना ज्ञान 
और चारित्न भी कदापि नही होते । इसलिये सम्यग्द्शन को ही 'दसण 
मूलो धम्मो! धर्म का मूल कहा गया है। अत' मरणतुल्य प्रयत्न 
करके भी सर्व प्रथम सम्यग्दर्शन धारण करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । वही कहा है-- 


तत्रादों सम्यक्त्व समुपाश्रयणीय मखिल यत्नेन । 
तस्मिन्‌ सत्येव यतो भवति ज्ञान चरित्र च ॥।* 


शिष्य-अहो ! मुझे तो इन बातो की खबर ही नही थी । मैं 
तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय मे ही तन्‍्मय हो रहा था। हे 
प्रभो ! ऐसे कल्याणकारी सम्यग्द्शन का स्वरूप आप विस्तार से 
समझाइये, जिसके बिना हमारे सुख प्राप्त करने के सम्पूर्ण प्रयत्त 
व्यथे गये । 


गुरु-भली होनहार है तुम्हारी, जो तुम्हे इस निक्ृष्ट काल में 
यह उत्कृष्ट बात सुनने का विचार आया । धैर्य पूर्वक सुनो, मैं तुम्हे 
विस्तार से सम्यग्दशंन का स्वरूप बताता हूँ। 


तत्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शनम्‌ ।३ 
१-दशशनपाहुड गाथा -२ 
२--पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक-- २१ 
३--मोक्षशास्त्र अ.-१ सूत्न-- २ 
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“सात तत्त्वो के यंथाथे श्रद्धान को संस्यग्दशन कहते है ।” यही 
भाव पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में कहा है-- 


जीवाजीवांदीनां तत्वार्थानां सदेव कत्त व्यम । 
-  श्रद्धान विपरीताभिनिवेद्य विविक्तमात्मरूप ततू ॥* 


“विपरीताशिनिवेश (विपरीत अभिप्राय) रहित जीवाजीवादिक 
तत्त्वार्थ श्रद्धान वह सम्यग्दर्शन का लक्षण है ।” जीव, अजीव, 
आश्रव, बध, सवर, नि्जरा, मोक्ष यह सात तत्त्वार्थ है। इनका जी 
श्रद्धान ऐसा ही है अन्यथा नहीं है' ऐसी प्रतीतभाव सो तत्त्वार्थे- 
श्रद्धान; विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित 
सो सम्यग्दर्दत है । 


वह तत्त्वार्थश्रद्धान दो प्रकार का है, एक-सामान्य रूप, दूसरा- 
विशेष रूप ! 


जो परभावो से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आपरूप से श्रद्धान 
करें उसे सामान्य तत्त्वाथेश्रद्धान कहते है। यह श्रद्धान तो नारको 
तिर्यच्ादि सर्व सम्यग्हृष्टि जीवो को होता है और जीव-अजीवादि 
सात तत्वों के भेैदो को जानकर श्रद्धान करे उसे विशेष तत््वार्थ- 
श्रद्धान कहते हैं। यह श्रद्धान मनुष्य देवादि विशेष बुद्धिवान जीबो 


के होता है । 


पुण्य और पाप जो आश्रव के ही विशेष हैं उन्हे सात तत्वों में 
मिलाने पर नव-पदार्थ कहलाते है । अत. समयसार भे “यह जीवादि 


१--पुरुषार्थ सिद्धिउपाय श्लोक--२२ 
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नव तत्व भूतार्थ से जाने हुए सम्मन्दर्शन ही हैं।” ' --ऐसा 
कहा है। 
शिष्य यहा भूतार्थनय से जाने हुए का क्या अभिप्राय है ? 


गुरू--भूतार्थ अर्थात्‌ सत्यार्थ, परमार्थ, शुद्ध, निश्चय । “वास्तव 
में निश्चय से इस आत्मा को अन्य द्रव्यो से एवं अन्य द्रव्यों के भावों 
से पृथक्‌ देखना-अनुभव करना--श्रद्धान करना वह नियम से 
सम्यग्दर्शन है । * 


अन्यत्न सम्यग्दर्शन की इससे मिलती जुलती अन्य परिभाषाएँं 
भी आयी है पर अतरग भाव सबका एक ही है । 


“छह द्रव्य, नव पदार्थ, पाल अस्तिकाय, सात तत्व यह जिन- 
धचन में कहे है, उनके स्वरूप का जो श्रद्धान कर उसे सम्यग्हष्टि 
जानना । 3 


“तत्वरुचि वह सम्यग्दर्शन है । ४ 


“स्वानुभूति सहित श्रद्धा बहू सम्यक्त्थ का सवधा ठीक और 
अविरोधी लक्षण है। * 


बिना स्वार्थानुभव के जो श्रद्धा केवल सुनने से अथवा शास्त्र 
शान से ही है, वह तत्त्वार्थ के अनुकल होने पर भी पदार्थ की उप- 


ह--समसयसार गाथा-- १३ 
२- समयसार कलश-- ६ 
३--दशेन पहुड गाया--१९ 
४--मोक्ष पाहुड गाथा-- ३७ 
५-प्माध्यायी श्लोक--४२३ 


सम्पकक्‍त्व चर्चा ] ! [१२७ 


लब्धि न होने से (अर्थात्‌ आत्मा का अनुभव न होने से) श्रद्धा नहीं 
कहलाती । 


यदि श्रद्धादिक गुण स्वानुभूति के साथ हो तो वे गुण कहलाते 
हैं और बिना स्वानुभव के वे ही गुणाभास समझे जाते हैं १ 


शिष्य--प्रभो ! आगम में अनुभव को तो ज्ञान गुण की पर्याय 
कहा है, फिर उसका सम्यग्दर्शन के साथ कया संबंध ? 


गुरू--ठीक है, वह आत्मानुभूति आत्मा का ज्ञान विशेष है; 
परस्तु सम्यग्द्शन के प्रगट होने पर ही आत्मा में शुद्ध अनुभव होता 
है, बिना सम्यग्दर्शन के शुद्ध अनुभव नहीं होता । इसलिये स्वानु- 
भूति का सम्यग्दर्शन के साथ सर्वथा अविनाभावी सबंध है, अतः 
स्वानुभूति को ही सम्यग्दशन कह दिया जाता है। सम्यग्दशन को 
जानने के लिये स्वानुभूति ही एक हेतु है ।* 


सम्यग्दर्शन के संबध मे सभी आचार्यों का एक मत है। योगसार 
में मुनिराज योगेन्द्र देव कहते हैं-- 


“सर्व व्यवहार को छोड़कर आत्म स्वरूप मे रमण करता है 
वह सम्यरहष्टि है । ४ 


ज्ञानी गृहस्थो ने भी सम्यक्त्व का स्वरूप इसी प्रकार लिखा है- 


“सत्य प्रतीति अवस्था जाकी; 
पी शक दिन-दिन रीति गहै समता की | का 
१,२ ३-- पञ्चाध्यी श्तोक---४२१, ४१५, एव ४०१ से ४०३ 
४--योगसार गाथा -- ८९ 
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छिन-छिन करे सत्यकौ साकौ, 
समकित नाम कहावे ताकौ ॥।”* 
पं. दौलतरामजी ने छहढाला मे लिखा है-- 
“पर द्रव्यनिते भिन्न, आपमें रुचि, सम्यक्त्व भला है ।” 


शिष्य-हे गुरुदेव ! रत्नकरण्डश्रावकाचार मे तो सम्यग्दर्शन 
का लक्षण अत्य प्रकार से लिखा है-- 


गुरु-हा, वहां “सत्यार्थ आप्त, आगम और गुरु का तीन मूढता 
रहित, नि:शकितादि अष्ट अग सहित तथा अष्ट मद रहित श्रद्धान 
सो सम्यम्दर्न है *--ऐसा कहा है । 


शिष्य--जो सप्त तत्व, नव पदार्थ एवं आत्म श्रद्धान को आगम 
में सम्यग्दर्शन कहा है, वह यहा क्यो नही कहा ? 


गुरु-क्योंकि निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिता सप्त 
तत्वों का श्रद्धांन केसे हो ? और निर्दोष आप्त (देव) बिना सत्यार्थ 
आमम कंसे प्रगट हो ” इसलिये तत्वों के श्रद्धात का भी मूल कारण 
प्रत्यार्थ आप्त ही है। अत निमित्त कारण की मुख्यता से देव, शास्त्र, 
एुरु के श्रद्धान को भी व्यवहार से सम्यर्दर्शन कहा है । 

शिष्य -सम्यग्द्शन में निज आत्मा कारण हैया पर देव- 
ग्रास्त्न गुरु ? 


गुरु--मुख्यरूप से तो सम्यग्दशन में निज आत्मा ही उपादान 
ग़रण है, अत. जब निजात्मा के आश्रय से सम्यग्दशेन प्रगट होता 
१ताटक समयसार गुूं अ छल्द-२७ 
२-र क श्षा, श्लोक-४ 


सम्यन्त्व अर्चा ] [ १२९ 


है तब देव-शास्त्न गुरु के श्रद्धान को भी व्यवहार से निमित्त कारण 
कह दिया जाता है। इसी बात को आचाये कु द-कुद ने इस प्रकार 
कहा है-- 

“जो जाणदि अरहत दब्वत्त ग्रुणत्त पज्यत्त हिं। 

सो जाणदि अप्पाणं मोहों खलु जादि तस्स लय॑ ॥॥”+ 


जो जीव अरहत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानता है, बह 
अपने आत्मा को जानता है। (क्योंकि द्रव्य सामान्य की अपेक्षा 
अरहंत का आत्मा और हमारा आत्मा समान है।) और जो अपनी 
आत्मा को जानता उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त होता 
है। और जिसका मोह नष्ट हो जाता है वह जीव सम्यग्दृष्टि 
होता है । 
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शिष्य--तत्वार्थ श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान व 
। १--प्रवचनसा र गाथा-८० 
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देव-गुरु-धर्म का श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण कहा तो हम कौन सी 
लक्षण पहले ग्रहण करें ? 

गुरु--सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारो लक्षणों 
का ग्रहण हो जाता है । परन्तु इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक 
का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपापार का चित- 
वन करे, फिर केवल आत्मा का चितवन करे--इस अनुक्रम से 
साधन करे तो परम्परा सच्च मोक्षमार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध 
पद को भी प्राप्त करले। 

सम्यग्दशन होने पर जेसे शरीरादि में अहबुद्धि है और वस्त्ना- 
दिक में परबद्धि है, वेसे ही शरीरादिक में परवुद्धि और आत्मा में 
अहबुद्धि हो जाती है ।' 

शिष्य--आपने कहा था आत्मानुभव के बिना सम्यक्त्व नहीं 
होता तो प्रभो | उस आत्मानुभव का उपाय क्‍या ? 

गुरु--“जब कोई सम्यक्‍त्वी पुरुष स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी 
होता है, वहां प्रथम भेदविज्ञान स्वपर का करे, नोकर्म-द्रव्यकर्म- 
भावकर्म रहित केवल चेतन्य-चमत्कार-मात्र अपना स्वरूप जाने; 
पण्चात्‌ पर का भी विचार छूट जाये, केवल स्वात्म विचार हो 
रहता हैं; वहा अनेक प्रकार निजमस्वरूप में अहबुद्धि घरता है। 
बिन्दानन्द हूं. शुद्ध हूँ, सिद्ध हु, इत्यादिक विचार होने पर सहज 
ही आनन्द तरंग उठती है, रोमाच हो आता है, तत्पश्चात्‌ ऐसा 
विचार तो &ट जाय, केबल चिन्मावस्वरूप भासने लगे, वहा सर्व 
परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवतंते है, दर्शन-ज्ञानादिक का 
ब नतय-प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है । 


अभ्यकत चर्चा ] [ १३१ 


चैतस्थ स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उस ही में 
व्याप्य-व्यापकरूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है जहां ध्याता-श्येयपतो 
दूर हो गया। सो ऐसी दशा का नाम (आत्मा का) निर्विकल्प 
अनुभव है ।”* 
नाटक समयसा र में अनुभव का स्वरूप इस प्रकार लिखा है-- 
वस्तु विचारत ध्यावबते, मन पावे विश्राम । 
रस स्वादत सुख ऊपजै, अनुभव याकौ नाम ॥।* 
शिष्य--ऐसा अनुभव कौन से गुणस्थान से होता है ” 
गुरु--ऐसा अनुभव चतुर्थ गुणस्थान से ही होता है, परन्तु चौथे 
गुणस्थान मे तो बहुत काल के अन्तराल से होता है और ऊपर के 
गुणस्थानों में शी घ्र-शो प्र होता है ॥) 
बालक से लेकर सभी को उस शुद्धात्मा का अनुभव हो सकता है ।* 
शिष्य--समयसार मे लिखा है सम्यग्हष्टि के भोग भी निर्जरा 
का कारण है। 
चेतन अचेतन द्रव्य का, उपयोग इन्द्रि समूह से । 
जो-जो करे सद्‌ हृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने ॥।* 
गुरू--विरागी का उपयोग निर्जरा के लिये ही है। यद्धपि 
सम्यरहृष्टि इन्द्रियो के द्वारा भोग भोगता हुआ दिखाई देता है तथापि 
उसे भोग सामग्री के प्रति राग नही है । जैसे रोगी रोग की पीडा 
_को सहन नही कर सकता तब उसका औपधि इत्यादि के द्वारा 
१--रहस्थपूर्ण चिट्ठी पृष्ठ-२ 
२--उत्थानि का-छन्द- १७ 
३--रहस्यपूर्ण चिट्ठी पृ -७ 
४--पल्ल्वाध्यायी एलोक-४९० 
भ--समयसार गाथा-१९३ 
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उपचार करता है, इसी प्रकार ज्ञानी को जब चारित्न मोह का उदय 
आकर पीड़ा करता है तब भोगोपभोग सामग्री द्वारा उपचार करता 
हुआ दिखाई है। किन्तु जैसे रोगी रोग को या औषधि को अच्छा 
नहीं मानता, उसी प्रकार सम्यग्हष्टि चारित्र मोह के उदय को या 
भोगोपभोग सामग्री को अच्छा नहीं मानता। रामद्व ष के बिना 
उदयागत कमें फल देकर खिर जाते है और नवीन बन्ध नही होता 
इस लिये विरागी के भोगोपभोग को निर्जरा का कारण कहा है-- 
ज्यो जहर के उपभोग से भी, वेद्यजन मरता नही । 

त्यो उदय कर्म जु भोगता भी, ज्ञानिजन बधता नही ॥ " 

शिष्य--ऐसे सम्यक्त्व को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है ? 

गुरू--इसका समाधान करते हुए प. टोडरमल जी लिखते है-- 
"देखो, तत्वविचार की महिमा ! तत्वविचार रहित देवादिक की 
प्रतोति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, ब्रतादि पाले, तपश्च- 
रणादि करे उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नही, और तत्व- 
विचार वाला जोव इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता 
है * 

शिष्य--है भगवन्‌ ! अभी आपने जिस सम्य्दर्शन का स्वरूप 
बताया वह सम्यरदर्गन एक ही प्रकार का है या उसके भी भेद है ? 

गुरू--भो भव्यात्मन्‌ / आगम में सम्यर्दर्शन के भी अनेक भेद 
किये है--१-निश्चय सम्यक्त्व २-व्यवहार सम्यक्त्व । 

“मब द्ब्यो मे निज आत्मद्रव्य ही ध्यावने योग्य है ऐसा रुक्ति 
रूप अद्धान वह निशुचण मप्यवत्व है, और उसका परम्राय कारण 
देव-गुरू-धर्म की श्रद्धा वह व्यवहार सम्यक्त्व है ।” ३ 

पृ-समवसार गाबा-१९५.. 
२>-मों मा प्र पृष्ठ-२६० 
३६--परमात्मा प्रकाश अ. २ गाथा-१५ 
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“विपरोताभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम 
बह तो निश्चय सम्यक्त्व है तथा विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान 
को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यकत्व है।" 


सरागसम्यक्त्व और वीतरागसम्यक्त्व के हिसाब से भी सम्य- 
क्त्व के दो भेद किये गये है--- 

“प्रशम अर्थात्‌ शान्तिपना, सवेग अर्थात्‌ जिनधर्म की रुचि तथा 
जगत से अरुचि, अनुकपा अर्थात्‌ दुखी जीवों पर दयाभाव और 
पर अस्तिक्‍य अर्थात्‌ देव-गुरू-धर्म की तथा छह द्वव्यो की श्रद्धा इन 
चारों का होना वह व्यवहार सम्यक्त्व रूप सरागसम्यक्त्व है, औद 
बीतराग सम्यकत्व जो निश्चय सम्यक्त्व वह निज छुद्धात्मानुभूति- 
रूप वीतराग चारित से तन्‍्मयी है ।” * 


शिष्य-प्रभो | क्‍या सम्यकक्‍त्व भी सराग और वीतराग 
होता है ? 


गुरू--नही, सराग और वीतराग तो चारित्र के भेद है अतः 
जो सम्यकत्व सरागरूप चारित्र के साथ रहता है, वह सराम कहलाता 
है और जो सम्यक्त्व वीतराग रूप चारित्र के साथ रहता है वह 
चीतराग कहलाता है। इसीलिये परिभाषा मे वीतराग सम्यक्‍त्व 
को वीतराग चारित्र से तन्‍्मयी कहा है, अत, सराग सम्यकक्‍त्व, 
सराग चरित्र से तन्‍्मयी हुआ । 


दर्शन मोह के उपणम, क्षय, क्षयोपश्षम के कारण से सम्यग्दशेन 
में तीन भेद पड़ते है 


(-मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ.-३३० 
२-प प्र, अ. २ गाथा-१७ 








१३४ ] [ समकित सायवल 


१---उपशम सम्यर्दर्शन । 
२--क्षयोपशम सम्यग्दर्शन । 
३--क्षायिक सम्यग्दर्शन । 


“सम्यग्दर्शन गुण को विपरीत करने वाली प्रकृतियों मे से देश- 
धाति सम्यक्त्व प्रकृति के उदय होने पर जो आत्मा के परिणाम 
होते है, उसको वेदक या क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहते है । 


तीन दर्शनमोहनीय अर्थात्‌ मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व तथा 
चार अनतानुबधी कषाय इन सात प्रकृतियों के उपणम से औप- 
छशमिक और सर्वथा क्षय से क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है ।” "१ 


आत्मानुशासन में आज्ञासम्यक्त्वादि दस भेद किये हैं वे इस 
प्रकार से है 


१--प्राज्ञा सस्यकत्व---जिन आज्ञा मानने के पश्चात्‌ जो थ्रद्धात 
हुआ वह आज्ञा सम्यक्त्व है। 


२--मार्गे सम्यवत्व---निर्ग्रत्थ मार्ग के अवलोकन से तत्व श्रद्धान 
हो सो मार्ग सम्यकत्व है । 


३--उपदेश सम्यक्त्व---उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरादिक उनके पुराणों 
के उपदेश से उत्पन्न जो पम्यर्ज्ञान उससे आगम समुद्र मे प्रवीण 
पुरुषों के उपदेशादि से हुई जो उपदेशहप्टि वह उपदेश सम्यक्त्व है + 


४--सूत्र सम्पक्त्व--मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन 
करने वाला जो आचार सूत्र उसे सुनकर श्रद्धान करना वह सूत्र 
सम्यवत्व है । 


7 १--गोमटसार जीवकाण्ड गाथा---२५-२६ 
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५--ओज सम्यकक्‍त्व-बीज जो गणित ज्ञान को कारण उनके 
द्वारा दर्शनमोह के अनुपम उपशम के बल से दुष्कर है जानने की 
गति जिसकी ऐसा पदार्थों का समूह, उसकी, हुई है श्रद्धानरूप परि- 
णति जिसके ऐसा करणानुयोग का ज्ञानी भव्य उसको बीज सम्यक्त्व 
जानना । 


६--संक्षेप सम्पकत्व--पद[र्थों को सक्षेप से जानकर जो श्रद्धान 
हुआ बह सक्षेत्र सम्यक्त्व कहलाता है । 


७--विस्तार सम्यकत्व--द्वादशाग वाणी को सुनकर की गई जो 
रुचि-श्रद्धान वह विस्तार सम्यक्त्व है । 


८ा-पअ्रर्थ सम्पकत्व--जेन शास्त्र के वचन के सित्रा किसी आर्थ 
के निमित्त से हुआ जो श्रद्धान वह अर्थ सम्यक्त्व है । 


६-अवगाढ़ सम्यकत्व -थ्र्‌ तकेबली के जो तत्व श्रद्धान है उसे 
अवगाड़ सम्यवत्व कहते है । 


१०-पर मावगाढ़ सम्यकक्‍त्व-केवलज्ञानी के जो तत्व श्रद्धान 
होता है वह प्रमावगाढ सम्यक्त्व कहलाता है ।* 


है भव्य ! ऐसे सर्वोत्क्रप्ट कल्याण के हेतु भूत सम्पग्दर्शन को 
पच्चीस दोषा से रहित एवं अप्ट अग सहित धारण करो । 

शिष्य--हे गुरुदेव ! वह सम्यक्त्व के पच्चीस दोष कौन-कौन 
से हैं जो सम्यकत्व को दूषित करते है ? 


२--आत्मानुशासन छनन्‍्द-१२-१३-१४ 
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गुरु-आठ मद, तीन मूढता, छह अनायतन और आठ झकादिक 
दोष--इस प्रकार पच्चीस सम्यक्त्व के दोष है, जिन्हें छोड़ना 
आहिये। 

आठ मद 

१--कुल-मद- पिता आदि पितृपक्ष में राजादि प्रतापी पुरुष 
होने से अभिमान करना सो कुल-मद है । 

२-जाति-मद--मामा आदि मातुपक्ष मे राजादि प्रतापी पुरुष 
होने का अभिमान करना सो जातिमद है । 

३--रूप-मद-- शारीरिक सौन्दर्य का मद करना वह रूप-मद है ॥ 

४- ज्ञान-मद--अपनी विद्या का या शास्त्र ज्ञान का अभिमान 
करना सो ज्ञान-मद है । 

५-धन-मसद--अपनी धन-सम्पत्ति का अभिमान वह धन-मद 
कहलाता है । 

६-बल-मद- अपनी शारीरिक शक्ति का गे करना वह बल- 
मद है। 

७- तप-सदभिथ्यात्व के कारण अपने खोटे ब्रत-उपवासादि 
तप का गये करना वह तप-मद है । 

८ -प्रभुता-मद-- अपने बडप्पन और आज्ञा का घमण्ड करना 
चह श्रभुता का मद कहलाता है । 


तीन मृढ़ता 
१-कुगुरु की सेवा २- कुदेव की सेवा ३--और कुधर्म की सेवा 
करना, यह तीन मूढता नामक दोष है । 
सच्चे देव-गुरु-धर्म का स्वरूप जानने वाने सम्यग्हष्टि के यह 
मढताए नही होती । 
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छह अनायतन 


(१) कुगुरु (२) कुदेव (३) कुधर, (४) कुगुरु सेवक (५) कुदेव 
“सेबक (६) कुधर्म सेवक--यह छह धर्म के अनायतन (अस्थान) है । 
सम्यग्दष्टि जीव इन छहो की विनय, भक्ति पूजादि तो दूर, 
किन्तु उनकी प्रशसा भी नही करता । 


वह जिनेन्द्रदेव, वीतरागी गुरू और दयामय धर्म या जिनवाणी 
के अतिरिक्त अन्य कुदेवादिक को भय से, आशा से लोभ से या 
सस्‍्तेहादि के कारण भी नमस्कार-वन्दना नहीं करता, इनकी अनु- 
आोदना करने मात्र से भी सम्यक्त्व मे दूषण लगता है । 


शंकादिक आठ दोष 
१--शका--सर्वज्ञदेव के कहे हुए तत्वों मे सशय-संदेह उत्पन्न 
करना वह शका है । 


२-कांक्षा--धर्म को धारण करके भी सासारिक सुखो की 
इच्छा करना वह काक्षा है । 


३--विचिकित्सा--मुनियो के सलिन शरीरादि को देखकर 
“चुणा करना वह विचिकित्सा है । 

४-मुढ़हृष्टि--सच्चे और झूठे तत्व एवं देव-गुरू-धर्म की 
'पहिचान न करना वही मूढदृष्टि है। 

५--अनुपगहन--अपने भुणो को एवं दूसरे के अपग्रुणो को न 
इंछिपाना और उनका बखान करना वह अनुपगहन है । 

६-अस्थितिकरण--कामादिक विकार के कारण धर्म से च्युत 
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होते हुए अपने को तथा पर को पुन. धर्म मे हृढ न करना अस्थिति- 
करण है। 


७--अ्रवात्सल्य--सा धर्मी जनो के प्रति एवं धर्म-धर्मायतनो के प्रति 
प्रीति का परिण।म न होना वह अवात्सल्य है । 


उ--अ्रप्रभावना - जिनधर्म एवं रत्नतय की वृद्धि मे उपयोग 
न लगाना सो अप्रभावना है। 


सम्यग्ददृष्टि जीव इन आठ प्रकार के दोषो से रहित एवं इनसे 
विपरीत निशकितादि आठ गुणों से युक्त होता है। यह अप्ट गुण 
सम्यग्दर्शन को अलक्ृत करने वाले है। जिस तरह आंख नाक 
कानादि अग परिपर्ण होने पर शरीर णोभा को प्राप्त होता है। 
उसी तरह अष्ट अग सद्वित सम्यग्दर्शन शोभा को प्राप्त होता है । 


सम्यरदर्शन के अध्ट अंग 


१-निःशंकित झंग-- तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नही है 
तथा अन्य प्रकार से भी नही है -इस प्रकार यथार्थ तत्वों मे अचल 
श्रद्धा होना सो नि शकित अग कहलाता है । 


२-जनि कांक्षित श्रंग-- धर्म सेवन करके इस भव सबंधी एवं 
प्रभव सबंधी भोगो को व॒छा न होना बह नि काक्षित अग कह- 
लाता है। 


३--निविचिकित्सा अग-मुनिराज एवं अन्य किसी धर्मात्मा 
के शरीर को मेला देखकर घृणा न करता उसे निर्विचित्सा अग 
कहते है । 
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४- अमृठुहदिट अंग--सच्चे और भूठे तत्वों की एवं देव, गुरू, 
घ॒र्म की परीक्षा करके मूढ़ताओ एवं अनायतनों मेन फसना वह 
अमृढ्दृष्टि अग है । 


४५--उपगूहन अंग--अपनी प्रशसा कराने वाले ग्रुणो को तथा 
दूसरे की निन्‍्दा कराने काले दोषो को ढकता और आत्मध्र्म को 
बढाना सो उपगृूहन अग है । 


६--स्थितिकरण श्रंग--काम, क्रोध, लोभ आदि किसी भी 
कारण से सम्यक्त्व और चारिद्न धर्म से भ्रष्ट होते हुए अपने को 
तथा पर को पुन: धर्म मे स्थिर करना वह स्थितिकरण अगर है । 


७--वात्सल्य अंग--साधर्मीजनो के प्रति गौ-बच्छ प्रीति सम 
नि स्वार्थ प्रेम रखता वह धर्मी का वात्सल्य अग है । 


८-ाप्रभावना अंग--अज्ञान-अन्धकार को दूर कर के विद्या- 
बल-वबुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र मे कही हुई योग्य रीति से अपने 
सामर्थ्यानुसार जेत धर्म का प्रभाव प्रकट करना, वह प्रभावना अग 
कहलाता है ! 


इन अप्ट अगो के धारण करने मे जो-जो प्रसिद्ध हुए है उनका 
वर्णन पीछे कथानको में किया गया है । 


शिष्य --ऐसे पच्चीस दोषो से रहित एवं अप्ट अग सहित शुद्ध 
सम्यग्द्शन के धारी जीव की उत्पत्ति कहा-कहा नहीं होती, एव 
वह कहा उत्पन्न होता है ? 


गुरु--जो जीव सम्यर्दर्शन के धारी हैं वे ब्रतरहित होने पर भी 
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सारकीपना, तियेध्वपना, नपसुकपना एब स्त्रीपना को प्राप्त नहीं 
होते, और नीच कुल में जन्म, विक्ृत अर्थात्‌ लूले, लगडे, अधे, गू गे 
बावने, हीन अग, अधिक अग, विरूप नहीं होते तथा अल्प आयु 
के धारक और दरिद्री नही होते है । अन्नत सम्यग्हष्टि के इकतालीस 
कर्म की प्रकृतियों का तो सर्वथा बध ही नही होता ।* 


सम्यग्दर्शन के प्रभाव से जीव ओज, तेज, विद्या, वीयें, यश, 
बुद्धि, विजय और अनेक वेभव से सम्पन्न मनुष्यो का तिलक होता 


है ।* 


मनुष्यभव से स्वर्ग लोक में अप्रमाण ऋद्धि, शक्ति, सुख, वेभव 
सहित देवेन्द्रो के समूह मे उत्पन्न होता है, वहां से चक्रवर्ती, फिर 
अहमिद्र लोक का स्वामी और अन्त मे तीर्थकरों के धर्मेंचक्र को 
अ्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करते है ।३ 


इस प्रकार सम्यक्त्व की महिमा जानकर है भव्यजीवों ! तुम 
इस सम्यरदर्शनरूपी अम्नृत का पान करो । 


यह सम्यग्दशेत अनुपम सुख का भण्डार है, सब कल्याण का बीज 
है और ससार समुद्र से पार उतारने के लिये जहाज है। पापरूपी 
बुक्ष को काटने के लिये कुल्हाडी है । तीर्थों मं यह एक पबिव तीर्थ 
है और मिथ्यात्व का शत्रु है। * 


जिन पुरुषों ने मुक्ति को करने वाले सम्यक्त्व को स्वप्नावस्था 
में भी मलिन नहीं किया, अतीचार नही लगाया उन पुरुषों को धन्य 


च् 


१, २, ३--रत्नरकण्ड श्रावकाचार इलोक-३५, २६, एवं ४२ 
४--जानार्णव श्लोक-५८ 
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है | वे ही कृतार्थ हैं, वे ही श्रबीर है, वे ही पंडित है । इसके बिनाः 
मनुष्य पशु समान है। * 


बहुत कहने से क्या साध्य है? जो नरप्रधान अतीतकाल में 
सिद्ध हुए है और आगामी काल से सिद्ध होगे वह सब सम्यक्त्व का 
ही महात्म्य जानो । * 


काल अनादि है, जीव भी अनादि है, ससार-समुद्र भी अनादि- 
अनत है, उसमे इस जीव ने जिन स्वामी और सम्यक्त्व यह दो चीजें 
प्राप्त नही की । 3 


जिसके हाथ चिन्तामणि है, धन में कामधेनु है और जिसके घर 
में कन्पवक्ष है, उसे अन्य किसकी प्रार्थना की आवश्यकता है? 
परन्तु चिन्तामणि, कामधेनु और कल्पव॒क्ष तो कहने मात्र के हैं, 
सम्यग्दर्शन ही वास्तविक चिन्तामणि, कामधेनु और कल्पवक्ष है-- 
ऐसा जानना । * 


जैसे नगर की शोभा द्वार से है, मुख की शोभा चक्षु से है, वक्ष 

की स्थिरता मूल से है, इसी तरह, ज्ञान, चारित्र, तप और बीयये की 
शोभा भी सम्यग्दर्शन से है। * 

१--मोक्ष पाहुड. गाथा-८९ 

२->+मो पा, गा.-८८ 

३--पर मात्मा प्रकाश अं. २ गाथा-१४३ 

डं--प प्र अ. २, गा.-१५ 

३- भगवती आराधना गाथा-७४० 
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यदि चारित्र और ज्ञान से रहित एक ही वह सम्बग्दशन है तो 
वह अकेला भी प्रशसनीय है । परन्तु सम्यग्द्शन के बिना मिथ्यात्व- 
रूप विष से दूषित चारित् और ज्ञान भी प्रशसनीय नहीं है । 


जिसे निर्मल सम्यग्द्शन हो चुका है, उस पवित्र आत्मा को मैं 
मुक्त हुआ ही मानता हु । तथा उस सम्यग्द्शन के साथ विशेष ज्ञान 
के न होने पर भी जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्षपद को 
पा लेता है। इसी प्रकार सम्यरदर्शन के बिना संयम और राग-द्व ष 
का उपशम ये दोनों भी निर्जीव (मर्दा) से प्रतीत होते हैं ।* 


सम्पग्दर्शन सहित नरक वास भी भला किन्तु सम्यग्दर्शन रहित 
स्वर्ग का वास भी सुखदायी नहीं है ।* 


भेद विज्ञान जग्यौ जिन्हेक घट, 
शीतल चित्त भयौ जिमि चन्दन | 
केलि करे जिवमारग मे, 
जगमाहि जिनेश्वर के लघु नम्दन ।। 
सत्य स्वरूप सदा चिन्‍्हके, 
प्रगटयों अवदान मिथ्यात निकन्दन । 


शॉतंदशा तिनकी पहिचानि, 
करे करि जोरि बनारसि वन्दन ॥।* 








१--ज्ञातार्गव श्नलोक-५३ ५४, ५६ 
२>-सा रसमुच्चय -शलाक-३९ 
३-नाटक समयसार । 
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दोष रहित गुण सहित सुधी जे, सम्यग्दरक्ष सज हैं। 
चरित्र मोह वश लेश न सयम, पे सुरनाथ जजे है।। 


तीन लोक तिहुकाल माहि नहिं, दर्शन स्रो खुखकारी | 
सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी ॥! 


मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा। 
सम्यकता त लहै; सो दर्शन, धारो भव्य पवित्र ।। 


“दौल” समभ सुन चेत सयाने, काल बृथा मत खोवे । 
यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहिं हाव ।।२ 


(3) 
ाऊम्मप्स्‍कि:: के ८: कप: ्! 
समकित कारज करना रे | 
बिनोद 'चिन्मय 


जिया समकित कारज करना रे । ! 
पर द्रव्यन पर भावन से तू प्रीति न किचित्‌ करना रे । कै 
स्वातम को तु लक्ष्य बनाकर, उससे नाता करना रे || 

पर को पर, निज को निज तू जान, स्वय मे रमना रे । + 


राग द्वष यह पर वृत्ति है लक्य न इनका करना रे ॥ कं 
ज्ञायक स्वभाव मे दृष्टि करके शीघ्र स्वय भव तरवा रे । के 


मा कैम के 2::: की क 


! 'बिन्मय' सुख चाहो सिद्धन सा शीघ्र स्वय मे जमना रे ।। ६ 
समकित कारज करना रे 

हे जिया समकित कारज करना रे। ?३ 
“७८:::_क#-- कक: :क८:7-क८:छपलट 


--छहडाला तीसरी ढाल । 
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